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पकाशकीयेः 


साधुत्व की इस पवित्र-पावन धारा को भ्र्षुण्ण बनाये रखने के लिट वडे- 
वड ्राचार्यो ने श्रपना मरहत््वपूणं योगदान दिया है । भगवान्‌ महावीर के वाद 
ग्रनेक वार श्रागमिक धरातल पर क्रातिका प्रसगभ्राया है। जिसका उदेश्य 
श्रमण सस्कृति को अक्षण्ण बनाये रखने का रहा । एसी क्राति धारा मे क्रियो- 
द्वारक, महान्‌ प्राचा श्री हुक्मीचन्दजी म सा. कानाम विशेपरूपसे उभर 
कर सामने भ्राता है । तत्कालीन युग मे जहा गिथिलाचार व्यापक तौर पर 
फलता जा रहा था, शुद्ध साधुत्व कौ स्थिति विरल ही परिलक्षितं होती थी । 
वडे-वडे साधु भी मठो की तरह उपाश्चयो मे ग्रपना स्थान जमाये हए थे । चेलो 
के पीथे साधुता विखरती जा रहीथी) ठेस युगमे ्राचायं श्री हुवमीचन्दजी 
म.सा.ने उपदेणो से ही नही, भ्रपितु ग्रपने विशुद्ध एव उच्कृष्ट सयममय जीवन 
से जन-मानस को प्रभावित किया । ब्राचा्यं प्रवर केवल तपस्वी श्रथवा सयमी 
ही नही ये, वरन्‌ श्र्मण-संस्कृति के गहरे श्रागमिक प्रध्येता श्रूतधर थे । श्रापके 
जीवन काही प्रभावथा कि हजारो स्त्री-पुरुष श्रापके चरण साचनिध्यको पने 
के लिए लालायित रहते थे । “'त्ि्लाण तारयाण” के श्रादशे प्राचा प्रवरने 
योग्य मूमृक्षुग्रो को दीक्षित कियाश्रौर जो देशत्रती वनना चाहते थे, उन्द 


देशत्रती बनाया । इस प्रकार सहज सूप से ही चतुविध सघ का प्रवर्तेनहौ 
गया । 


समुद्र मे जिस प्रकारदूरतक गगा कापाट दिखाई देताहैवैसेटही जेन 
धमं के समूद्रमे प्राचायं प्रवर कौ यह धारा एकदम श्रलग-थलग सी परिलक्षित 
हीने लगी । यहासे फिर साधुमागंमे क्राति घटित हुई । जिसक्रातिकीधारा 
पश्चात्‌ वर्ती ्राचार्यो से निरन्तर भ्रागे बदी । भ्राज हमे परम प्रसन्नतादहै कि समता 
विभूति विद्वद शिरोमणि जिन शासन प्रद्योतक धमेपाल प्रतिबोधक श्राचायं 
श्री नानेश के सालिध्यकौ हमे प्राप्ति हुई है । श्रद्धेय श्राचायं प्रवर का व्यक्तित्व 
कवर त्व भ्रनूठा एव महनीय है । भ्रापने एक साथ २५ (पच्चीस) दीक्षाएं देकर 
सेकड़ों वर्षो क प्रतीत के इतिहास को प्रत्यक्ष केर दिखाया है । ठेसी एक नही अनेक 
करातिया ्राचायं प्रवर के साच्निध्यमे घटितहौरहीदहै। विशुद्ध सयम पालन के 
साथ-साथ प्रापके साच्निध्यमे श्रापके शिष्य-शिष्या रूप साधु-साध्वी वग ने 
सम्यकूज्ञान-विन्ञान की दिशामे भी श्राश्चयंजनक विकास कियादै। 


च 


शान्त क्राति के ्रग्रदूत स्वर्गीय भ्राचायंश्री गणेणीलालजीम सा.की 
स्मृतिमे श्री ्रखिल भारतवर्षीय साधुमार्गी जेन सघ ने रतलाम मेश्री गणेण 
जेन ज्ञान भण्डार की स्थापनाकी | ज्ञान भण्डार मे श्रनेकानेक प्रकाणित एव 
हस्तलिखित ग्रन्थौ का सग्रह हु्रा है । हस्तलिखित ग्रप्रकाणित ग्रन्थो का सचयन 
कर उन्हेभीग्र.भा साधुमार्गी जैन साहित्य समित्ति सवेजन हितां प्रकाशित 
कररहीहै। इसी सकत्प की क्रियान्वित्ति मे इस कृतिकोभीश्री गणेन जेन 
ज्ञान भण्डारसे प्राप्त कर प्रकाशित करनेमे सघ हादिक सन्तुष्टिकाश्रनुभव 
केर रहा है । 


प्रस्तुत कृति “समता पवं सन्देश” मे प्राचार्य श्री नानेश के भ्रन्तेवासी 
विद्वान्‌ शिष्य पडिति रत्न श्री शान्ति मुनिजी वे. १६ प्रवचन सकलितरहै। श्री 
शान्ति मुनिजी भ्रागमन्ने विद्वान्‌ श्रौर तत्त्व चिन्तक होने के साथ-साथ भ्रोजस्वी 
वक्ता, कुशल लेखक, सफल कथाकार श्रौर सरस कविरहै। साहित्यकौसमभी 
विधाग्रो मे प्रापने सफलतापूवेक साहित्य-सृजन किया है । आपकी कई पुस्तक 
प्रकाशितदहोचृकीदै जो सामान्य पाठकों श्नौर विद्वानो के लिएसमानरूपसे 
उपादेयरहीहे। 


परम श्रद्धेय घ्राचायंश्री नानेश के सदुपदेशोकी प्रेरणासे श्र. भा. साधु- 
मार्गी जेन सध के श्रन्तगेत समता प्रचार संघः की स्थापना की गयी है। 
इसका मूख्य काये पर्वधिराज पयूुषण को रत्नव्रयकी साधना के साथ प्रभाव- 
कारीढगसे मनाने के लिए सत-सतियो के चातुर्मास से वचित क्षे्ो मे 
स्वाध्यायियो को भेजकर श्रभीष्ट सहयोग व प्रेरणा प्रदान करना है। 


इन स्वाध्यायियो के लिए उपयोगी, रोचक शओरौरप्रेरणाप्रद साहित्यकी 
ग्रावश्यकता बरावर ्रनुभव की जाती रही है । प्रस्तुत प्रकाशन इसदिशामे 
एक महत्त्वपूर्णे उपलब्धि है । 


इस कृत्ति कै प्रथम खण्ड के ्राठ प्रवचनोमे पयुषण पवक भ्राठ दिनो 
से सम्बन्धित व हितीय खण्ड के भ्राठ प्रवचनो मे जेन तत्त्वज्ञान से सम्बन्धित 
विशेप सामग्री प्रस्तुत कौ गईहे। परिशिष्टमे हूदयस्पर्शी जीवनोत्कषैकारी 
गीत्तिकाएदी गयी दहै । 


इस कृति मे जो सामग्री प्रकाशितकीजा रहीरहै वहु मूनिश्ी के १९७९ 
के डोण्डीलोहारा चातुर्मास मे दिये गये प्रवचनो का परिवर्धित रूप है । प्रवचनो 
मे व्यक्त किये गये विचार विन्दुग्रो को सकैतरूप मे लिपिवद्ध करने मे विदुषी 
महासतीजी श्री कस्तुरकवरजी, चन्दनवालाजी, प्रेमलताजी म. सा का सहयोग 
रहा दै। इसके लिए सघ श्रापका भ्राभारी है) श्री सागरमलजी जैन, शिक्षा- 


& 
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धिकारी, केन्द्रीय विद्यालय सगठ्न (ब्रहमदावाद सभाग) ने प्राक्कथन लिखने को 
कपा की । एतदथं धन्यवाद । 


प्रस्तुत पुस्तक के प्रकाशनमे हमे श्री कमलसिहजी एव श्री शान्तिलालजी 
कोठारीका श्रपने पिताजो नगर सेठ स्वण० श्री फतेट्चन्दजी कोठारी की पुण्य 
स्मृति मे प्रशस्त भ्रथं-सहयोग प्राप्त हुभ्रा है । श्रत उनका हादिकप्राभार। 


पुस्तक के प्रवन्ध-सम्पादन मे डो. नरेन्द्र भानावत ने जो महत्त्वपूर्णं 
भूमिका निभाईदहै । उसके लिए हम उनका हदय से प्राभार मानते दै । 


गुमानमल चौरड्यिा 
सयोजक 
श्री श्र. भा. साधुमार्गी जेन साहित्य समिति 
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भारतीय सस्कृति पर्वो की सस्कृति कहलाती है । इस पवं धरा पर वपं 
भरके तीन सौ पैसठ दिनो मे पवे-त्यौहार इस सख्या से भी प्रधिक होगे । कई 
बार एक ही तिथि मे दो-दोपवं प्रजाते है।एकदही तिथिको कोई ऋषि 
पचमी मना रहा है तो कोई संवत्सरी, कोई लोकाशाह्‌ जयन्ती मना रहाहैतो 
उसी दिन कोई गुरु नानक जयन्ती मना रहा है ग्रौर कोई हैमचन्द्राचायं जयन्ती । 
इस प्रकार यहं तिथियां कम एव पवं म्रधिक हो जाते, श्रत भारतवपंको 
पर्वो का देश कहा जाता है । 


पव मुख्यतया दो प्रकार के माने गये है, लौकिक एव लोकोत्तर । लौकिक 
पव॑ श्रामोद-प्रमोद, साज-सञ्जा, वनाव-पहनाव एव खान-पान से प्रधिक जडे 
रहते है, श्रत. इनका सम्बन्ध मानसिक एव दैहिक सुख-सुविधा श्रौर प्रसन्नता से 
ग्रधिक है] वास्तव मे लौकिक पवं सामयिक तनाव मूक्ति का श्रवसर ही प्रदान 
करते है । उनके द्वारा कुछ क्षणो अ्रथवा कुं दिवसो के लिये मन प्रफुत्लित हो 
जाता है किन्तु इन पर्वोके साथ श्राथिक व्यथ की समस्या जुडी रहतीहै,जौ 
उल्लास के साथ कभी-कभी कजे कौ चिन्ता भी छोड जाती है । 


इसके विपरीत लोकोत्तर पवे, जिनका सम्बन्ध बाह्य सौन्दयेसेन होकर 
ग्रान्तरिक सौन्दयंसे है, एक अ्रलगही प्रकारका श्रानन्द भरदेतेरैहमारी 
ग्रान्तरिक चेतनामे, जो स्थायीहोने के साथ ही कल्याणप्रद भी होता है। 
लोकोत्तर पव भी प्रमुखतः दो प्रकारके होते है, व्यक्ति से अ्रनुवधित एव साम- 
ष्टिके चेतना से भ्रनुवन्धित । प्रथम एव धमं सस्थापकों श्रथवा लोकोत्तर महा- 
पुरुषो के जन्म-निर्वाण प्रादि प्रसगों पर मनाये जाते है, जिन्हे तत्तद्‌ वगं के उपा- 
सक मनातेहै, जो उन महापुरुषो के पदचिह्लो का श्रनुगमन करते है । इसके 
विपरीत द्वितीय पर्वं लौक-जीवन से सम्बन्धित होते है ग्रौर गुणात्मक भी होते 
हे । उनका किसी व्यविति, जाति या वगं से सम्बन्ध नही होताहै। 


पर्वाधिराज पयु षण पवं इसी द्वितीय कोटि कै श्राध्यात्मिक पवं है, जिनका 
सम्बन्ध सीधा सामष्टिके चेतनासे है । पयु पण पवं श्रान्तरिक चेतना के परि- 
षकार के साथ जो भ्रनुभूतिजन्य भ्रानन्द प्रदान करते है, वह्‌ वणेनातीत होता है । 
श्रतएव जन धमेमे इस पवं को सर्वाधिक महत्त्व प्रदान कियागया है। जेन 
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धमं से सम्बन्धित कुल मे उत्पन्न होने वाला व्यविति चाह वह्‌ वपं भर धमंस्थान 
मे नभ्राए, किन्तु इन पव दिवसो मेतो श्रवश्यभश्राने का प्रयास करतादै। 
वास्तवमे इन दिवसो मे धामिक चेतना की एेसी निमिति होती है जो समस्त 
वायु मण्डल को धमंमय बना देती है । 


जेन धमे की सभी सम्प्रदायो-शाखा-प्रशाखाग्रो मे पयु पण पर्वोकीश्रारा- 
घना होती है) इन दिनो साधुमार्गी-स्थानकवासी जेन सम्प्रदाय मे श्रन्तकृत- 
दशाग' सूत्रके वाचन कीपरम्परादहै तो मूतिपुजक संघमे कल्पसूत्र की। 
दिगम्बर सघ मे तत्त्वाथं सूत्र (मोक्षमागं) के पठन-पाठन को परम्परा है । जहां 
सन्त-सती वगं वर्षावास हेतु विराजित होते है, वहां तो उपयु क्त प्रागमो एव 
ग्रन्थौ का विवेचन पूरस्सर श्रवण लाभ तत्रस्थ श्रावके-श्राविकाभ्रो को उपलन्ध 
हो जाताहै, किन्तु वेक्षेत्र इस पनीत लाभसे वचित रह जाते है, जहां साधु 
साध्वियो का वर्षावास हेतु पदापेण नहीहोतादहै । एेसेक्षे्रो को भी श्रागमवाणी 
एव प्रवचन-श्रवण का लाम मिल सके, इसी दृष्टिकोण से समता विभूति, समी- 
क्षण ध्यान योगी, जिनशासन प्र्योतक आचायं गुरुदेव श्री नानालालजी म. सा. 
के उवैरक मानस ने समता प्रचार सध जसे स्वाध्याय निरत सगठन की रूपरेखा 
प्रस्तुत कौ । परिणामतः अ्रखिल भारतवर्षीय साधु-मार्गी जेन सघ के वरिष्ठ 
म्रधिकारियोने इसे क्रियात्मक रूप प्रदान किया भ्रौर शतशः स्वाध्यायियोका 
एक सगठन स्थिर हुभ्रा । 


भ्राज सैकडो स्वाध्यायी समता प्रचार सघ कोश्रोरसे भारत के विभिन्न 
प्रान्तो के सुहूरवर्ती विविधक्षेत्रो मे स्वाध्याय हेतु पहंचते है एव पयु षणो के 
प्राठ दिनो मे उन-उनक्षेत्रो मे धमं जागरण का प्रयास करते है । 


सन्‌ १९८४ के वम्बई वर्षावास मे भूतपूव श्र्यक्षम्र०भा० साधुमार्गी 
जेन सघ, वीर सघ प्रमुख एव साहित्य प्रकाशन समिति के सयोजक श्री गुमान- 
मलजी चोरडिया ने प्राचायं प्रवर के समक्ष यह विनम्र निवेदन प्रस्तुत किया कि 
हमारे समता प्रचार सघ के स्वाध्यायी सदस्यो की यहमाग कि उन्हे एेसी कोई 
सरल-सरस प्रवचन सामग्री मिल जाए जिसके माध्यमसे वे श्रपनी योग्यतानुसार 
प्रवचन कला सीख सकं एव जहां भी स्वाध्याय हेतु जाए धमं जागरण कौ लहर 
उत्पन्न कर सकं । 


ग्राचायं गुरुदेव का मुभे सकेत मिला जोमेरी श्रभिरुचि के सर्वथा भ्रनुरूप 
था । संयोगत शासन प्रभाविका विदुपी महासतीजी श्री पानकुवरजी म०्सा० 
राणा १६ का वर्पावास भी इस वषे श्राचायं देवकी सच्चिधिमे बोरीवली 
(वम्वर्ई) मे ही था, उन्ही महाश्रमणियो मे विदुपी महासतीजी श्री प्रेमलताजी 
भी थी, जिनके पासमेरे डोण्डीलौहारा वपगवासर के प्रायः सभी प्रवचन सकेत 


भ्क.१ 


ख्पमे लिपिवद्ध ये ।वे १६५७६ के उस वर्पावासमे घोर तपस्विनी ्रादशं 
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त्यागिनी महासतीजी श्रौ कस्तूर कवरजी, विदुपी मधुर व्याख्यात्री श्री चन्दन 
वालाजी के साथ डोण्डीलोहारामे थौ श्रौर प्रतिदिन सकेततरूप मे प्रचचनोका 
श्रकेन कर लिया करती धी ) 


उन्ही सकेतित प्रवचनो को श्राधार बनाकर पयु पर्णो के प्रवचनो को यह 
विस्तृत स्वरूप प्रदान किया गया है । इस लेखन मे भाषा कौ सरलता, सहजता 
एव सरसता का पूरा ध्यान रक्खा गया है, ताकि सामान्य से सामान्य स्वाध्यायी 
कोभी यह्‌ उपयोगी सिद्ध हो सके । प्रवचन इस णेली मे लिते गये टै कि इनसे 
'्रन्तगड सूत्र का विवेचन भी हो जयि ग्रौर प्रध्यात्म का भ्रानन्द भीं प्राप्त हौ । 


हमारे स्वाध्यायियौ की मुख्यतया दो श्रेणिर्या हो सकती है । एके सामान्य 
णिक्षित स्वाध्यायी एव दूसरे प्रबुद्ध विचारवान प्रवक्ता स्वाध्यायी । प्रथम कोटि 
के स्वाध्यायियो के लिए प्रथम खण्ड के श्रार प्रवचनदहैतो दहितीयश्रेणी के 
स्वाध्यायियो केलिए श्राठचृने हुए विपयोको द्वितीय खण्ड मे सकेलित किया 
गया है, जिनके श्र धार पर्‌ श्रालों दिवस एक-एक स्वतन्त्र विपय पर प्रवचन दिया 
जा सकता है । उन विषयो का चयन जन तत्त्वज्ञान कौ मौलिक श्राधारणिला को 
इष्टिगत रखते हए क्रिया गया है यथा जैन घमं एक परिचय, नमस्कार महामत्र, 
सम्यण्दणेन, सम्यज्ञान, श्रावकं व्रत तथा श्रमण जीवन साधना श्रादि। 


इसके साथदही इस श्रभिव्यक्तिमे दो परिणिष्ट भी सयोजित किये गये 
है प्रथम मे प्रवचनोपयोगी गीतोंका सकलनदहैतो द्वितीय मे एक लधु गीत 
काव्य दिया गया है, जिसका स्वाध्यायी वन्धु मध्याह्न के प्रवचन मे चौपाईके 
रूप मे उपयोग कर सक्ते है । 


सव मिलाकर यह्‌ प्रयास किया गयादहै किप्रस्तुत श्रभिव्यक्ति सभी 
प्रकारके स्वाध्यायियो के लिए उपयोगी हो रौर इस एक ही कृति मे उन्हे पूरी 
प्रवचन सामग्री उपलब्ध हौ सके । 


पूना (्रादिनाथ सोसायटी) --शान्ति मुनि 
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जिनकी स्मृति में श्रथं-सहयोग प्रदान किया गयाहै 
नगर सेठ स्व. श्री फतेहचन्दजी कोठारी 


चूर का कोठारी परिवार ्रपनी सम्पन्नता, लोक-सेवा एव सामाजिके 
परततिष्ठा के लिए सदा प्रसिद्ध रहा है । इसी परिवार के कुल-भूषण के रूप मे सेठ 
फतेह चन्दजी कोठारी का जन्म कात्तिक वदी एकम वि० सण० १६६७ बुधवार 
तदनुसार तारीख १६-१०-१६१० को हु्रा । आपके पिताजी श्री चम्पालालजी 
कोठारी चरके एक लोकप्रिय व्यक्तिथे) सववघर्मोके लोगो का उन्हे सम्मान 
प्राप्त था । उनका दरवाजा सव लोगो के लिए खुला हुश्रा था । 


सेठ फतेहचन्दजी का लालन-पालन वडे शानदार ठगसे हुभ्रा। श्रपने 
पिताजी के सरक्षण मे श्रापको उत्तम गणो को सीखने का सौभाग्य प्राप्त हुभ्रा 
एव व्यवहार कुशलता मे श्राप वड प्रवीण हो गये। फलत. एके कुशल लोक 
सेवकं एव एक सफल व्यवसायी के रूपमे उभर कर श्राप समाज के सामने प्राये । 
सव सम्प्रदायो के गुणी लोगौ ने श्रापको श्रपना हितंपी रौर शुमचिन्तक समभा । 
ग्रपनी समस्याग्रो के समाधान हेतु ग्रनेक सज्जन श्रापके पास प्राति म्नौर श्रापसे 
उपयुक्त समाधान प्राप्त किया करते थे । 


सेठ साहव ने स्कल मे केवल पचिवी कक्षा तक ही शिक्षा प्राप्त कौ परन्तु 
कुशाग्र बुद्धि होने के कारण उत्तमश्रेणी का व्यावहारिक ज्ञान श्रापने श्रत्पायुमे 
हौ प्राप्त कर लिया । साथ ही धमं ग्रन्थौ को ध्यानपूवंक पठने का श्रापको बड़ा 
ग्रनुराग था । परम पूज्य भ्राचायं श्री जवाहरलालजी महाराज सा० की जवाहर 
किरणावली" श्राप वड प्रेम व रुचि से पटते थे । 


चूर को ्रोसवाल पचायत के करई वर्षो तक श्राप पच रहे । समाजका 
पुण सहयोग ग्रौर सम्मान श्रापको स्वेदा प्राप्त होता था । इसके साथ ही श्राप 
एक विवेकणील निष्पक्ष निणयक थे । श्रापका निर्णय दोनो पक्षो को पूर्णं सन्तोष 
प्रदान करने वाला होता था । उससे प्रेम श्रौर सौहादं का वातावरण बनता था । 


भ्राप एके कुशल प्रशासक थे । चूर पिजरापोल सोसाइटी की कायेकारिणी 
कै श्रघयक्ष श्रौर सदस्यके रूपमे श्रापने दीर्घकाल तक ्रनूटी सेवा करने का श्वेय 
प्राप्त किया । इस सस्था की भलाई का ध्यानं श्रापको श्रन्तिम क्षणो तक रहा । 
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चूरू के यति ऋद्धकरण दूस्ट के प्रमुख एवं प्रध्यक्षकेसरूपमेम्रनेक वर्षो 
तक श्रापने जन-समाज कौ श्रनमोल सेवा को । श्रपनी सम्पत्तिसे भी ज्यादा 
सम्भाल इस संस्था की करके इसे उन्नत वनाया । सव सदस्यो एवं कर्मंचारियौ 
का श्रापको सवेदा पूणं सहयोग प्राप्त हुभ्रा । 


चूरु की जनतासे प्रापकरो वड़ाप्रेमथा। चाह कोई जन हौ याश्र्जन, 
देहाती हो या शहरी, श्रापने सवसे समान सम्बन्ध रक्खा । सव धर्मो के प्रति 
श्रापके प्रेमभावके कारणही सवव्गेके लोभ श्रापके परिवार को श्रपना धर 
समभते थे । सेठ साहब भी प्रायः यह्‌ कहा करतेथे यो घरमेरो कोनीःर्मैतो 
केवल रखवालो हुं, घर तो श्रापको है ।' सचमुच सेठ साहब के उपयु क्त शब्द 
प्रापक विश्रालं श्रौर निश्छल मन के परिचायकं है | 


सेठ साहब बडे उत्साह श्रौर प्रसन्न मनसे सव कायं करतेये, परन्तु 
सहसा सत्‌ १६७७ मे प्रापके ज्येष्ठ पूत्र श्री बजरंगलालजी कोठारी का 
ग्रसामयिक स्वर्गवास हो गया । इसमे सेस्जी को वड़ा श्राघातलगा। ममंकी 
इस चोटसे ्राप कमजोर होने लगे । फिर भीश्रपने कर्तव्य का श्रापको स्वेदा 
ध्यान रहता था । 


इसके साथ ही श्रपनी धर्मपत्नी कौ कंसर कौ वीमारीने भी श्रापको बडा 
व्यथित किया । लेकिन स्वय श्रीमतौ सम्पतदेवी कोठारी इस प्रसाध्य बीमारी 
की वेदना से विचलित नही हृई । समभावसे पीडा को सहती गई । साथही 
प्रभूमक्ति मे तन्मय रहती हुई वि० सं° २०३५ ज्येष्ठ सुदी १४ को समाधिपूवेक 
स्वगेवासिनी हुईं । सेठजी के हर काये मे सहयोग देती थी । स्पष्टवादिनी थी । 
मन साफ था--किसी प्रकार को दूभविना उनके मनमें नही थी । 


वैसे कोठारी परिवार के श्रनेक पीघियों से राजघराने से मधुरनिष्ठ 
सम्बन्ध रहे है । परन्तु वीकानेर महाराजा श्री करणीसिहजी से तो सेठ साहब 
का वडा निकट का सम्पकं रहा! इस परिवार पर राजदरवार की सदा छत्र- 
छाया रही । सियासत के सम्माननीय सेठ साहूकारों जसा मान इस परिवार को 
स्वेदा प्राप्त हरा । 


लम्बी बीमारी के वाद धमेध्यान मे तल्लीन रहते हुए पौष सुदी ६ वि° 
सं° २०४१ तदनुसार ता० २९ दिसम्बर, १६८्४को श्राप स्वर्गवासी हौ गये । 
यह एक हप का विषय है कि सेठ साहब की उन्नत परम्परा श्रौर मा्ग- 
दशेन पर चलने का प्रयत्न उनके होनहार श्रौर योग्य भ्रात्मज श्री कमलसिहजी 
कोठारी एवं शान्तिलालजी कोठारी कर रहैदहै। प्रम्‌ उन्है इस प्रयत्नमें श्रागे 
वटने को णक्ति दे, एेसी कामना दहै] 
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प्राक्कथन 


(समता पव सन्देश" पडत रत्न, मनीषी एव गूढ चितकश्री शान्ति मुनिजी 
की नवीनतम रचना है, जिसे सयोगवशात्‌ भ्राज देखने का शुभ-यौग प्राप्त 
हुभ्रा । उसकी पूव भूमिका के रूप मे श्रपने विचार व्यक्त करना, किसी भावी 
का योतक है, या भ्राकस्मिक घटना मात्र, यह्‌ तो भ्राज कहा नही जा सकता, 
परन्तु गुरुवयं की कृपा है, इसमे सन्देह नहीं । 


वैषम्य सारे संसार के भगडो की जड है । इसके विपरीत समता' एक 
सुखमय ससार का श्रादशं एवं व्यक्ति के धरातल पर निराकुल जीवनः की 
कूजीरहै | सामाजिक स्तर पर समता' की स्थापना के लिये साम्यवादश्रौर 
समाजवाद जेसी राजनैत्तिक विचारधारां ्राई। ये विचारधारां भी श्रपने 
पूण रूप मे प्रस्थापित नही हो पाई । कह नही सकते है कि "वैषम्य रहित्त' 
जीवन प्रणाली वना पाना प्रसभव है, परन्तु इसे मूतं रूप देना भ्रति कठिन है । 
व्यक्तिगत रूप से जीवन में समता" लाने के लिये हमारे यहां त्याग, तपस्या 
भ्रोर त्रतों के श्रनेकानेक विधान है) श्रनेक भव्य श्रात्माएँ हुई रै, ग्रौरदहै, 
जिन्हौने ्रपने व्यक्ति के स्तर पर इस लक्ष्यकोपा लिया है-श्रौर श्रनेक इसे 
पाने के लिये कृत सकल्प है । मन के भ्रावेग, उससे उत्पन्न होने वाली लालसे 
उद ग, भावनां सव मिलकर भीषण व्यवधानं उपस्थित केरते है श्रौर लगता है 
कि समता पथ का पथिक्‌ न जाने कब फिसल सकता है । पर मनुष्य फिर उठता 
है, फिर बढता है, इस विश्वास के साथ कि उसकी जय यात्रा एक दिन श्नपने 
प्रतिम पड़ाव पर पह॑वकर ही रहेमी । साधना माग के पव इस जय यात्रामे 
पाथेय प्रस्तुत करते है । 


परम्परा के श्रनुसार हम जेनियो के पर्वाधिराज पवै पयुषण इसी यात्रा 
की राहके मगल चिह्लहै श्रौर प्रतिवर्षं आराधक को श्रपने लेखे-जोखे का 
पयवेक्षण केर उसे भ्रागे बढानेकोप्रेरित करते रहते है लक्ष्यहै जीवनक 
समता । रतः पयु षण परव को समता-पवं कहना नन्यथा न होगा 1 प्रस्तुत पुस्तक 
व्यक्ति को श्रपना सर्वेक्षण एव परयवेक्षण करने के लिये पर्याप्त सामग्री जुटाती है, 


तथा श्रागे के लिये पायेय' भी देती है । ग्रतः विचारक साधक के लिये इसकी 
बहुत उपादेयता है । 
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इससे भी श्रागे बढकर समाज की प्रत्येक पग-पग पर भ्रनुभवित होने 
वाली समस्या--'साधु सतो की दुर्लभता" को किचित्‌ श्रणोमे वैकल्पिक रूपसे 
समाधीत करने का प्रयत्न भी है। समता प्रचार सघ की भ्रोर से देण 
के विभिन्न उन भागो मे श्रनेकानेक स्वाध्यायी साधक पयुंपण पवकेदिनोमे 
जातेहै, जहां मूनियो का या साध्वियो का चातुर्मास नही होता है। इन 
स्वाध्यायी भादयो के लिये पर्याप्त ज्ञान सामग्री इस पुस्तक मे दी गईहै, जिससे 
उनका कार्यं सरल, सही दिशोन्मृख तथा लक्ष्यानुगामी हौ पायेगा । इन 
स्वाध्यायी माइयो पर दायित्वहै किवे उस स्थानके सहधर्मी भाई-वहनो को 
समुचित रूप से पर्वाराधन करावे, उन्हे सवल दे, तथा नवीन पीढी को धामिक 
सस्कारो को शिक्षा-दीक्षाभी दे । इस सव मे उनका मुकावला भ्राजकी सभी 
समस्याग्रोसे होता है--नई पीदी का धमं के प्रति श्ररुफान, विज्ञान के म्रालोक 
मे तकं-वितकं, शका-कुशका, समाज व्यवस्था का पुराना जीणे-शीणं ढाँचा, 
श्राथिक सघष, मानसिक तनाव भ्रौर सामाजिक रूदो । वहां का समाज इन 
स्वाध्यायी भाइयो से इन सब समस्याश्रो पर मागं दशन को श्रपेक्षा रखता है । 
ग्रच्छातो यह्‌ हौ कि इन सभी स्वाध्यायी भाइयों का एक शिक्षण शिविर केवल 
इस उदेश्य की पूति के लिये हो ग्रौर इसमे इन लोगो को सोचने, समभने तथा 
सीखने का श्रवसर पाप्तहो ताकि वे उन स्थानो पर श्रपना दायित्व यथेष्ट रूप 
से निभा सके । प्रसन्नता है कि समता प्रचार संघ इस श्रौर भी प्रयत्नशीलहै। 
यह्‌ कृति एसे शिविरों के लिये भी परम उपयोगी होगी । 


पुस्तक के प्रथम खड मे सवत्सरी के पूवे मे पूवतैयारी के ७ दिनोके 
लिये सात विषयों का प्रतिपादन किया गया है । श्रात्मज्योति', श्रतरावलोकनः 
“निवृत्ति”, श्रतदंशेन' रादि विषय उस क्षेत्र शुद्धि के लिये बहुत श्रनिवायं है । 
सवत्सरी के पावन पव पर प्रात्म-निरीक्षणकरमभ्रागे की तैयारी के लिये साधक 
श्रपनी योजना गढता है) पुस्तक का उवा अध्याय भ्रात्म-निरीक्षणके पावन 
क्षण' उसे श्रपने इस कार्यं मे चैतन्य प्रदान करताहै, मागे दिखाता है तथा 
लक्ष्य के वहत नजदीक ले जाता है--श्रागे तौ साधक का श्रपना कतरत्व, ्रपना 
पुरुषार्थं है । परस्परा के श्रनुसार इन दिनो हमारे यहीं श्रतगड' सूत्र के वचन 
काक्रमभी व्याख्यान के उतराद्ध मे रहता है। विद्रत्‌वयं श्री शातिमूनिजीने 
प्रत्येक प्रतिपाद्य विषय के साथ श्रतगड' की सामग्री भी सरल भापा मे उपलन्ध 
करादीहै। 


दिवस के दरमियान भौर रात्रि को होने वाली चर्चा-वार्ता मे करई ज्वलत 
प्रण्न, शकाएं उठती है 1 द्वितीय खड मे--जैन धर्म एक परिचय, नवकार मत्र, 
सम्यकूदणेन, जान चय, श्रावकचर्या, मुनिचर्या भ्रादि का निरूपण कर "सहायक 
सामग्री" भी उपलन्व कराई है । परिशिष्ट मे दिय गए गीत जो मुख्यतया 
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प० मूनिश्री शांतिमुनिजी रचित है, वातावरण के निर्माण ग्रौर उसकी सरसता 
को स्थायी रखने के लिये भ्रव्यन्त उपयोगी है । 


प्रस्तुत कृति जैन समाज के एक वड़े प्रभाव की पूति है । स्वाध्यायी माई 
वहिन इससे श्रवष्य लाभान्वित होगे । 


इस प्राणाकेसाथकिश्रागे भ्राने वाले समयमे पण० मूनिश्री से समाज 
कोश्रौरमभीएेसी ज्ञान गभीर रचनाएं मिलेगी, मै मुनिवयं के चरणो मे प्राक्कथन 
लिखने के सूग्रवसर के लिये ग्रपनी कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं 


शतण. वदन के साथ 


- सागरमल जेन 
२५-१०-१९६०१्‌ शिक्षाधिकारी, केन्द्रीय विद्यालय सगठ्न 
(ग्रहुमदावाद सभाग) 
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१ श्रात्म ज्योति का सन्देश 


[ पयुःषण पर्व-प्रथम दिवस | 


ये पवं पयु षण श्राए- 


ये पव पयुषण श्राए, एक नया सदेशा लाए जी 1 

जीवन कौ शुद्धि करने, मन-मैल को शीघ्र ही हरने जी ।- ये पवे........ 
सव वैर-विरोघ भूलावे, हम गीत क्षमा के गावे जी ।-ये पव... 
तपकी लग रही है भडियां, रौर टूटे कमं की कडियां जी । 

वेला, तेला श्रौर अरठाई, नवरगी कौ होड लगाई जी । 

कोधादि दूर भगावे, प्रास्यतर तप भ्रपनावे जी। 

प्रपराध किये है जिनके, उनको ही पहले खमा जी । 

ग्रागम कौ है यह्‌ वाणी, जन-जन कौ परम कल्याणी जी । 

शुद्ध भावो से हो भ्राराघन, जिससे जीवन हो पावन जी । 

मुक्ति पथ को श्रपनावे, पद भ्ननन्त “शान्ति का पावे जी }१ 


श्रात्स-प्रकश : 


कविता की पक्तियों मे प्रात्म-ज्योति का निर्देश किया गया है । वह ज्योति 
ग्रपने भीतर ही प्रज्वलित है, श्राचायं मानतु ग कहते है-- 


“सूर्यातिशायी महिमासि मुनीन्द्र ! लोके” 


श्रात्मा का प्रकाश श्रनन्त सूर्यो से वटकर है 1 यह एकं भ्रलग बातदहैकि 
वेह प्रकाश भिन्न प्रकारका है । उसकी ससार के किसी भी प्रकाश से तुलना नहीं 
कौ जा सकती है । यह्‌ दिव्य श्रालोक प्रत्येक श्रात्मा में समाया हश्रा है । लेकिन 
उस दिव्य प्रकाश पर सघन भ्रावरण श्रा गये है । बल्ब जल रहा हौ श्रौर उस पर 
कोई ढक्कन रख दे । जसे वह प्रकाण टक्कन के श्रन्दर ही केद्धित हो जाता है, 
बाहर दिखलाई नही पड़ता, ठीक यही दशा ्रात्मा के प्रकाशकीभी है । निगोद 
की भ्रात्मा मे भी श्ननन्त प्रकाश-ज्योति भरी पडी है, लेकिन कमं ्रावरणों से वह्‌ 
भरकाश दव जाता है । विराट वनराज जौ कि महान्‌ शक्ति सम्पन्न है- मध्याह्न 
के समय चन प्रान्तरमे सो रहा है, किन्तु कु मव्खियां उसे श्राराम से सोने नही 
देती । वे नन्ही-नन्ही विस्या भौ प्रबलतम शक्ति के धारक सिह को परेशान 
१ त्जं--यह पवं पयु पण श्राया 
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कर देती है । वह वनराज शक्तिशाली होते हृए भी छोटी-दछोरी मक्खियों से 
घबरा जाता है । ठीक यही स्थिति प्रनन्त शक्ति सम्पन्न म्रात्माकीभी है । छटे- 
छोटे जन्तु हमारे भीतर घर कथि वैठेहै । ईर्ष्या, देष, घृणा प्रादि ये जन्तु हमे 
परास्त कररहे है! कर्मो केभ्रावरण श्रात्माके प्रकाशको ढक देते है । कर्मं 
पुद्गल चतुस्पर्शी है । हवासे भी सृक्ष्महै।जोकिग्रात्मा को ज्योति कोदवा 
देते है! उस ज्योतिको प्रकट करनेके लिएहीहमधमे कौ ्राराधना कर रह 
है । हमारा मुख्य एक ही उदेश्य है-म्रावरणो कौ विलीन करके अ्रनन्त ज्योति 
का साक्षात्कार करले, उसके लिए विभिन्न रूपो मे हमारे प्रयास चलते है--त्तान 
योग, भक्ति योग, कमं योग द्वारा हमारे प्रयास चलते दहै कि हम उस श्रनन्त 
प्रकाश को देख ले । लेकिन जन्म पर जन्म व्यतीत हौ जानेपरमभी भूमिकाही 
नही बन पातीहै कि हम उस प्रकाश का दशेन कर सके! वर्षो से प्रयास चले 
ग्रौर भूमिका ही शुद्ध नही कर पाये तो श्रागे प्रगति कंसे हो सकेगी ? एक किसान 
चेती करता है पर वह्‌ जमीन को साफ नही करता, ककर, पत्थर नही हटाता 
रौर समय पर खाद नही डालता । जसे उसका खेती करना बेकार हो जाताहै। 
वहु उससे कुं कमाई नही कर सकेता, इसी तरह हमारे जीवन का लेत वना 
हुश्रा है, कयौ को ६०-७० वषं हो गये साधना करते हुए लेकिन ्रभी तके 
कृकर पत्थर निकले या नही ? कही जिन्दगी के श्रनमोल ५०-६० वसन्त निरर्थक 
तो नही चले गये ? 

पयु षण-परिमाषा : 


जीवन की सार्थकता एव श्रात्म-ज्योति की प्राप्तिका सन्देशदेनेके लिये 
ही पवे पयु षण उपस्थित हुए है । भारतीय सस्कृति पव प्रधान सस्कृति है । यह 
देण पर्वो का देश कहलाता है--यहा कहा जाता है कि “वषे मे दिन तो तीन सौ 
पसव हेते है किन्तु पवं चारसौ होगे 1” 

(पर्वे शब्द का श्रथ है-पवित्र दिवस । साहित्य की दष्टिसेखण्डको भी 
पवं कहते है । वसे पवं के भ्रनेक प्रथं होते है, किन्तु यहं पव शब्द का विशिष्ट 
श्रथं लियागया है) पवं दो प्रकार के होते है-लौकिक श्रौर लोकोत्तर । 
लौकिक पव का प्रथं है--्रामोद-परमोद का दिन । यह्‌ पव केवल शारीरिक सुख 
सूविघाग्रो तके सीमित होता है । यह्‌ दैहिक एव कुद मानसिक दुखोको कुं 
क्षणो के लिए भुलाकर क्षणिके उल्लास एवे उमग का वातावरण प्रस्तूत करता 
दै । जवकि लोकोत्तर पव श्रनन्त ज्योतिर्मय भ्रात्मदशेन की प्रेरणा प्रदान करता है 
ग्रौर उसके लिये साधनात्मक विभिन्न भ्रायाम प्रस्तूत करता है ! यह्‌ श्रात्मलीन 
वनने का मागे प्रशस्त करता है । 
पयु षण-शब्द-श्रथं : 


प्राज पव प्रयु पण का प्रथम दिवस है । यह्‌ प्रात्म जागृति का सन्देश देने 
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वाला लोकोत्तर पर्वं है । जैन घर्म-दशेन में इस पव का वहत श्रधिक महत्व माना 
गया है । स्वय तीर्थकर प्रभु महावीरने इस पव कौभ्राराधना कीथीएेसा 
प्रागमो मे स्पष्ट उल्लेख मिलता है । यही कारण है कि जेन कहलाने वाले वच्चे- 
वच्चे मे पर्वके इन दिनों साधना के प्रति उमग उत्पन्न हो जाती है । अरन्य पर्व 
पर बच्चे मिठाइयों एव लिलौनो के लिये रोते-मचलते है तो म्राजवेम्राय. 
माताग्रो से जिद करेगे कि हम भी उपवास करेगे । “पयु पण” शब्द “परि” 
उपसमभेपूर्वक “वस्‌” धातु से “श्रन"” प्रत्यय लग कर वना है । “पयु षण” का श्रथ 
है-्रात्मा के समीप मे वसना । श्रनादि कालसे हमारी ग्रात्मा मिथ्यात्वं एवं 
मरज्ञान के महासागर मे गोते लगाती भ्रा रही है--उसे किनारा नहीमिलाहै। 
यह्‌ स्वभाव को भ्रूलकर विभाव कोह श्रपना स्वरूप मानर्हीहैग्रौर यही 
मिथ्यात्वं एव विभाव दशा दुःख-न्ो एव संक्लेणो का मूल कारण है । 


पथु षण-लक्ष्य स्थिरता का सन्देश वाहक : 


ये पयु षण के पवं हमे मिथ्यात्व से सम्यक्त्व एव विभाव से स्व-भावमे 
लाने का सन्देण लेकर उपस्थित होते है 1 पूरे एक वषं मे चित्त शुद्धि का यह 
सन्दर श्रवसर हमे प्राप्त होता है । इन ग्राठ दिनोमे हमारा प्रथम चिन्तन लक्ष्य 
स्थिरता का होना चाहिये । श्रीमद्‌ राजचन्दजी ने कहा है-- 


"हुं कौनद््‌ क्याथी थयो, शु स्वरूप छे मारू सरू 
इसी वात को मैने राजस्थानी मे श्रावद्ध किया है-- 


श्रे सोच जरा इन्सान कठासू भ्रायोहैतू भ्रायोहै? 
श्रठे रहणो है दिन चार श्रठसू जाणोहै थने जाणोहै। 


श्रास्म-शुद्धि का पवं पयु षण : 


बन्धुग्नो ! ये पव पयुषण भ्रात्म जागरण का सन्देश नेकर उपस्थित हुए 
है । इन ्राठ दिवसो मे श्राप को क्या-क्या करना है इसका चिन्तन केरे 
भाप्‌ उपवास, दया श्रादि तौ अ्रपनी-श्रपनी शक्ति सामर्थ्यानुसार करते है किन्तु 
इनके साथ-साथ अन्तर शुद्धि का लक्ष्य हो । पयुंपण मे ्रात्मा से म्रलग नही 
हेट-विभाव से भ्रलग हटकर स्वभाव मे रमण करे । ्रा्मिक उल्लास वृद्धिगत 
हो । भ्राज ्रतयेक जेन के घरों मे उल्लास-उमग मिलेगा । बच्चे-वच्चे कहते है-- 
ये हमार पं है, हेम भी उपवास करेगे । पव पयु षण जव भी प्राते है हम उन्हे 
मनाते है । किन्तु रूढि कौ तरह मना ले--वह्‌ पव मनाना नही है । एक व्यक्ति के 
चायकानशा है । तीन वजी कौ चाय पीतता । नशे की परिपाटी की तरह 
परुषेण मना ले श्रीर्‌ श्रात्म-शुद्धि, श्रात्मोथान नही होवे तो अ्रफीमके नशेकी 
परह्‌ उल्लास है 1 इन दिनो मे जीवन के उदेश्य को ठीक से सममः ले । यही 
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बहुत होगा । जीवन का क्या उदेश्य दै ? भ्राज प्राय हमने जीवन का उदेश्य 
बना लिया है ज्यादा से ज्यादा परिवार-धन बढाना । सत्ता के प्रधिकारी वन 
जाना ! फिर क्या चाहिये ? दुनिया चरणों मे ्टुकेगी । हमने छोटे से उदेश्य मे 
जीवन को उला दिया । मूल उदेश्य की ग्रोर गति करटा है ? उद्य निश्चित 
नही बना । हमारी तो उस व्यक्ति के समान स्थिति होगी जो गलियो मे घूम 
रहा है, किन्तु गन्तव्य का पता नही है । 


हमारा पहला चिन्तन हो-मै कौन हुं ? करटा सेभ्राया हं? मेराशुद्ध 
स्वरूप क्या है ? मेरे जीवन का उदेश्य एव कर्तव्य क्याहै ? जो कु मै कर रहा 
हू, क्या यही मेरे लिये पर्याप्त है ? इस जीवन का क्या उदेश्य है ? हम परव क्यो 
मना रहे दै ? पहले यह उदेश्य स्थिर हो, तो साधना मे गतिणील वनेगे, नही तो 
भटकते रहैगे । उदेश्य निश्चित हो जाता है तौ जीवन भी व्यवस्थित दिशामे 
गतिशील हौ जाता है हम एक एम (2100) निख्चित्त नही कर पाते है । चले 
जायेगे इस शरीर से निकल कर, किसी भी योनि मे पहुंच जायेभे } उदेश्य 
निश्चित हौ जाये तौ जीवन को व्यवस्थित दिशा दीजा सकेगी । हमे मक्त होना 
है, अ्रानन्दित होना है, शब्दो मे बोल देते है- मोक्ष मे जाना है । लेकिन मोक्ष 
कीभ्रोर गति के लिए कितने कदम बढाये ? हमारा गन्तव्यतोपूवेमे हैग्रौर 
कदम पर्चिम की ्रोर बढ रहे है । पचिम से पूवेमे एक कदम भी बढाया 
प्नौर पर्चिममे पुनः १० कदम, तो पूवे मे नही पहुंच पायेगे । वैसे ही मोक्षके 
लिए एक कदम बढाते, एक सामायिक करते इसी को सब कुदं मान लेते है कि 
हम मुक्ति की शरोर गत्तिशीलदहये गये है । फिर भले ही २३ घटे पापकरते रहेतो 
यह्‌ ्रात्म सन्तुष्ट स्वय के प्रति छलावा ही होगी ] 
श्रन्तङ्त सूत्र विवेचन : 

वन्धृश्रो ! पयु षण पव श्रायेहैभ्रौर सदेश भी साथ लाये है । वह्‌ सन्देश 
हमारे जीवत का सूत्र बन जाये 1 हमारे समक्न दिव्य पुरुषौ का जीवनचरित्र 
ग्रातादहै } अ्रभी-श्रभी ग्रन्तगढ सूत्र चल रहा था--गम्भीर चिवेचनां है । श्रन्त- 
कृत --इसं ग्रन्थ मे जिन्होने ससार मे जन्म-मरण रूप जीवन का ग्न्त किया-- 
कर्मो का श्रन्त किया--उनका जीवन भ्रन्तकृत दशाग सूत्र मे है 1 एेसे महापुरुषो 
का वणेन दस प्रागम मे है 1 यह्‌ प्रभु कौ मुलवाणी है । 


“ग्रत्थभासई श्ररहा मृत्तेगंथति गणहरा गिण 


प्ररिहत अ्रथमय वाणी कहते है-गणधर उसे सूत्र रूपमेगुथ देतेहै। 
परम्परासे वही वाणी भ्राज श्राप श्रौर हम तक पंच रही है । एेसे-एेसे दिग्विजियी 
भ्रात्म-विजयी महापुरुषो का वर्णन है इसमे । ५ वर्गो तक श्ररिष्टनेमि प्रभ्‌के 
शासन कौ महान प्रात्माग्नोका वर्णन श्राता है । ६-७-तमे प्रभ महावीर के 
शास्तन काल के समयका । इसे ्दिनिमे पदा जाताहै। र 
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मखमल के गदी-तकियो पर रहने वाली, प्रामोद-प्रमोद मे रहने वाली, 
प्रचुर सम्पत्ति मे धिरी हुई प्रात्माएुं कठोर भूमि शय्या पर सोती है । भिक्षा लेने 
निकल पडती है । जिनके सिर पर मकुट छत्र धरे रहते थे वे सुले सिर, पैर चलते 
है। श्राप यहन समभे किवे गरीव बन गये । नही ! उन्होने भौतिक सम्पत्तिको 
ट्कराकर प्राघ्यात्मिक सम्पत्ति को प्राप्त किया । प्रापने गौतमादि कुमारोका 
वणेन सुनाहै ? प्रभुकी वाणी सुनी दहै? कौनसी नगरी थौ--भ्रागम पाठ है-- 


“तेण कालेण-तेण समएण चपाणाम णयरी होत्या वण्णाश्रौ 1" 


उस समय चम्पा नगरी मे सुधर्मा स्वामी का पदापेण हृश्रा । जम्बू स्वामी 
ने भ्रायं सुधर्मा गणधर से पृचछा । यहां सुधर्मा स्वामी के लिये श्राय शब्द का प्रयोग 
कियाहैप्‌ श्राय काभ्र्थं- जो हेय धमं, पाप कर्मसे श्रलग हट गया--वह्‌ श्राय 
है-“श्रारात्‌ याति सव॑ हेय धर्मेभ्यो इति ग्रार्या” इसी प्रकार म्रागमो मे स्थान- 
स्थान प्रर स्थविर शव्द का प्रयोग हुश्रा है । वैसे स्थविर का सामान्य प्रथं है वृद्ध । 
ग्राज किसी को वड्ढा कहे तो वह्‌ कटेगा हमे बुड्ढा कह दिया । वृद्ध मे गहरी 
म्रनुभूति होती है । शास्त्र मे ३ स्थविर वताये (१) दीक्षा स्थविर (२) वेय 
स्थविर (३) श्रुत स्थविर । 


॥। 


युवा शक्ति-वृद्धो के श्रनुभव : 


जिसकी २० वषं कौ दीना पर्याय हो वह्‌ दीक्षास्थविर, ६० वर्ष॑कीडम्र 
वाला वय स्थविर एव श्रागमो का गहन श्रध्येता श्रुत स्थविर कहलाता है 1 यवको 
मे णक्ति होती है लेकिन भ्ननुभव नही होता । वृद्ध प्रनुभवशील होते है । एक . 
वारणसाहीहुश्रा । एक युवक समप्राट युवा साथियो से धिरा रहता था } यवको 
ने कहा--“राज्यमे श्रप्सरा है, युवक है, फिर बरढं को क्यो स्थान देरखा है?" 
पवक सम्राट ने कहा “सोचेगे 1” एक दिन सभा मे प्रश्न पुखा--“यदि इस सभामे 
कई राजा के चाटा लगा दे तौ क्या सजा दोगे ? ” युवको ने तुरन्त उत्तर दिया- 
“राजन्‌ ! तलवार से उसकी वोटी-वोटो उडादी जायेगी 1” वृद्ध भी वैठेये। 
महाराजा ने वृद्धो से कटा-“श्राप भी बोलिए ?"“ तो वृद्धो ने कहा--“राजन्‌ ! 
उसे स्नेह प्रेम दिया जाए । किसकी ताकत्‌, किसकी माँ ने सवा सेर सुठ खाई 
जो श्रापको चाट लगायेगा ! इस समयत चाटा नन्हा राजकुमार हीलगा 
सकेता है । उसको तो प्यार दिया जायेगा ।" पोता गोदीमे वैठा है-मूचके 
( लगादेतोभी खश होते है । माता ञ्रपने वालक की तारीफ करती है-- 
महाराज { बालक जनेतान है ।'' सै वात अनुभव कौ कट्‌ रहा था । युवको मे अ्नु- 
भवहातो वे सही दिभा पर चल सकते है । सुधर्मा स्वामी को स्थविर कहा है-- 
यवके कहते है “महाराज ! माता-पिता हमे वार-वार क्यो टोकते है 1” मै कहता 
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हे मात्ता-पिता भ्रनुभवी है । शास्त्र मे मुनिराजों के लिए घेर्रोहि पाठ दिया--उनके 


ध [ समत्ता पर्वं सन्देश 


पास श्रनुभूति का ज्ञान था-बोधथाग्रौर वही श्ननुभति कावोधवे हमारे सामने 
रखते है । दीक्षा लेते ही शिष्यो को सन्देश मिलता धा-जाश्रौ श्रमूक स्थविर 
मुनि के पास ११ (ग्यारह) श्रग का श्रघ्ययन करो । णास्त्र का यह्‌ पाठ है, ग्नन्त- 
गड सूत्र मे गौतमादि कुमारो का वणेनग्रा रहा था! द्वारिका नगरी मेग्रन्धग 
विष्णु के लाड्ले धारणी माता के पुत्र एक-एक उपदेण मे उनको भ्रात्मा जाग 
गई । श्रपार वैभव का बन्धन उन्हे नही रोक सका । ८-८ रमणिया जिन्हे रोक 
नही सकी । घास-फूस की फौपड़ी हमसे नही छूटती है । जम््रू स्वामी को कितना 
वैभव भिला--९६€ करोड तो ससुराल का मिलाग्रौर पिताको तरफसे श्रौर 
मिला । इतने वैभव को क्षणभरमे ठलोकरमार दो । यौवन के विस्फोट से पूवं 
जागृत हो गये । अ्रनेक ब्रात्मा्रो को विरक्त बना दिया-इतनी गहरी विरक्ति । 


धामिक विवाद, सांवत्सरिक एकता : 


श्राप इतनी विरक्तिनला सके तौ कम-से-कम इन पर्वोकेदिनोमेतो 
शल्यादि, रागादि शतरग्रो को बाहर निकालने का प्रयास करे । भ्राज घामिक 
क्षेत्रो मेँ राग, देष का विश्चेष जाल फल रहा है । यह मेरौ सम्प्रदाय है, यह उसको 
सम्मदाय । इसीलिए युवक पिंड रहै है । एक व्यक्ति बाहर मे पचायती करने 
निकल रहा है रौर घरमे एकता नही । 


जेन दशेन भ्रनेकान्त दशेन है । मगवान महावीर सभी दशनो को श्रपने 
म्रन्दर समाविष्ट कर देते है-कवि भ्रानन्दघनजी ने नेमिनाथ प्रभु की स्तुति 
कर्ते हुए कहा दहै- 


“"पडदणेन जिन अ्रग भगणीजे, न्यास षडग जो साघेरे .. ^... द 


भ्राज सव से जटिल समस्या यहहौो रहीहैकि जेन घर्मविलस्बी मी एकं 
नहीदैपार्हहै।इन दन्दो मे समाज उलभ रही है । ्राचार्थश्री सवत्सरी एक 
हीहोइसलू्पमे फरमाते है-शास्वीय दष्ट से चातुर्मास मे माह घटता-बढता 
नही है । ्रात्मा की शुद्धिकरनादै, किसी भी दिन करले । श्राचा्थश्री वड़े स्पष्ट 
शब्दो मे कहते है कि यदि सावत्सरिकं विषय मे समाज एकरूपहयोताहैतो 
समाज मिलकर कातिकमेकटठे तौ मै उसमे भी सवत्सरी मनानेको तैयार हूं । 
भारत जन महामण्डल के गणमान्य कार्यकर्ता सरदारशहर मे भ्राये । उस समय 
ग्राचा्येश्रौ ने खुला आह्वान किया कि एक सवत्सरी हौ तो एक दिन मे एक लाख 
प्राणी वचते है । यदि सगठन के साथ एकं दिन सवत्सरी मनाई जाय तो इसके 
पीये रौर भी लाभ हौ सकते है । दिगम्बर कटे इस रोज री दो । दिगम्बर को 
जाने दीजिये । श्वेताम्बर कटे उस रोज । कम से कम श्वेताम्बर, श्वेताम्बर तो 
एकं हो जाये । किन्तु समी कहते है-हम कटे तव सवत्सरी मनाग्नो । श्राप जव तक 


्रात्य ज्योति का सन्देश | [ ७ 


एकता की भूमिका पर नही श्रायेगे तव तक पयु षण पवे सही ठंग से नही मना 
सकेगे 1 यह हठग्रही वृत्ति भ्राज समाज को विघटन कीश्रोरलेजारहीदहै। मन 
की मलिनतासाफनहो तो कितने ही पयुंषण पवे मना लीजिये कोई श्रथ सिद्ध 
होने वाला नही है । परिवार, समाज, शादी मे श्राप सव एक बन जाति है । धसं 
के नाम परं श्रनेक बन जाते है । विचारोंको विराट बनाये । हम प्रायः युवकों 
को उपालभ देतेहैकिवेधमेसेद्रुरहो रहैहै। किन्तु वेदेखेगे कि हमारे साधक 
रागी-द्रेषी नही है, तौ युवक स्वतः धमं के करीव म्रायेगे । मै बात कुद कटुक कह 
गया हूँ, किन्तु यह कटु नही, यह्‌ नग्न सत्य है । 


श्रास्तरिक एकता : 


ऊपर की एकता केवल छल है । ग्रन्दर से एक बने विना ऊपरी दिखावा 
केवल धोखा है । पोशाक साधु की पहन ली, भ्रोधे पातरो का मेर पवेत जितना 
ठेर कर दिया) कविने कहा है-भेषघरी यों ही जनम गंवायो 1... 
लखन स्याल सांग धर सिह को, वेत लोकन को खायो \ विचित्र बात है 
लक्षणतो सियालकादैम्रौर खालशेर कौ पहन ली । स्वर्गयि गणेशीलालजी 
महाराज साहव फरमाया करते थे-- 


गृहस्थी केरा टुकड़ा, लम्बा-लम्बा दात । 
भजन करे तो उवरे, नहि तो काद भ्रात ।॥ 


वास्तव मे साधुता वह्‌ है जो जन-जन की कलुषता धोवे । रागन्ेषकी 
ज्वाला शान्त हो । तो निष्चित साधना मे रमणता भ्रा सकती है । केवल गृहस्थी 
के टुक्डे खाने मे मजा नही है । श्राज बहुत कम व्यक्ति यह जानते दहै कि 
साधना किसे कहते है ? जेन किसे कहते है ? जन शब्द से जैन बनता है--जन 
सामान्य्‌ का प्रथं है--जनता । उनमे से राग-देष को जीतने का सकल्प करने 
वाला जन है, चाहे वह जन्म-जाति से श्रग्रवाल, ग्रोसवाल, ब्राह्मण या अरन्य कोई 
भी जात्तिकाक्योनहो ? हमारा यह्‌ प्रयास पारिवारिक, सामाजिक, धामिक 
क्षो मे चल रहा है । सावत्सरिक एकता के विषय मे घ्राचार्यश्री ने फरमाया है- 
“विक्रम संवत्‌ पचाग से न चले, शक संवत्‌ से चले तो सारी समस्याएं हल हो 
जायगी 1 एक शकं सवत्‌ मे सारे भगड़े मिट जाते है । समाज एक होती हौ रौर 
चतुमसि मे किसी भी एक दिन सगठ्ति रूप से सवत्सरी मनाय । मुभे चिना पूछे 
निणेय लेकर कह दे तो मे मनाने मे तैयार हं । श्रालोचना एक दिन करना है । 
किन्तु एकता भीतर की करे । पयु षण पवे अन्तर कौ शुद्धि कापवं है| श्रात्मा 
उल्लास को वढाये । हमारा जीवन साधना मे वे 1 ७ दिन तक साल भर 
की वृत्तियो को भीतर मे ककर देखे फिर वे दिन खमत खामणा ह्येता है । 


भ्राठ दिनों के कर्तव्य : 
इस वषे श्रात्मावलोकन, ्रात्मनिदा एकदम श्रलग ही प्रकारसे रूढिसे 


५.1 | समता पर्वं सन्देश 


ऊपर उठकर करे । निश्चित ही जीवन भ्रालोकित होगा । भ्रन्तकरृत द्णांग सूत्र 
मे श्रीकृष्ण का विषय भ्राता है । उन महापुरुपो कौ श्रात्मा से शिक्षा लेगे । जीवन 
बनायेगे । = दिन तके निदा, चृगली, रात्रि भोजन, ब्रह्मचये, हरी का त्याग, क्रोध, 
का त्याग करेगे तो निश्चित जीवन मगलमय बनेगा श्रौर श्राप पयुंपण पर्वेकी 
भव्य म्नाराधना कर पायेगे । प्राजसे ही श्रपना वपं भर का तेखा-जोखा मिलाना 
प्रारभ्भकरदे । केमसे कम ग्राज प्रतिक्रमणके पश्चात्‌ एके घण्टा भ्रात्म-चिन्तन 
मे ञ्नवश्य लगाएं श्रौर इस क्रम को भ्राठ दिन तक वरावर चलने दे) 


पयु षण पव का क्या महत्व है एव यह्‌ पव इन्ही दिनोमेक्यो मनाया 
जाता है, तथा इसका ्रागमिक प्राधारक्या ह? श्रादि विपयो पर यथासमय 
प्रकाश जाला जा सकेगा | प्रभी तो श्राप इतनादही समभ ले कि जंसे दीप- 
मालिका के पव पर घर-दुकान श्रादिकी सफाईका काये कुदं दिनोपूरवैही 
प्रारम्भ कर दिया जाताहै । ठीक इसी प्रकार से संवत्सरी के पूर्वं के ये सात दिन 
ग्रन्तरंग सफाई के लिये है । 


ग्राप इन दिनोमे भ्रात्मा को विषय-कषाय कालुष्य से श्रलग हटाकर 
निमंल वनाने का प्रयास करेगे तो ्रपने लक्ष्य-म्रात्मकल्याण के प्रति सजग हो 
कर जीवन को आनन्दमय बना सकेगे । इसी मगल भावना के साथ-श्राज श्रपने 
विषय को यही पर विराम देता हं । 
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२ प्रन्तरावलोकन 


(पयु षण पव ह्ितीय दिवस) 


भ्राथना :* 
ग्राए पवं राज पयुषण भ्रातम ज्योति समी जगाए। 
जिन वाणी का श्रमीरस पीकर भ्रन्तर प्यास बुभाए। 
पाप-ताप-सताप मिटाकर, ्रनुपमं आनन्द पाये) १॥ भ्राए' ^ 
महापुरुषो की जीवन गाथाए सुन-सुन हर्षाएं । 
निज प्राचरण बनाकर वैसा, उन सम हम वन जाएं !। २ ।! आ्राए 
काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दिल से दरूर भगाए। 
क्षमाशील सतोष दया से जीवन उच्च वनाये।। ३1) आए" 
निन्दा चुगली श्रौर बुराई कितनी त्यागी हमने । 
कितने सद्गुण धारे हमने, इसका हिसाब लगाये ।। ४ ॥। प्राए" 
वेर विरोध क्रिया है, जिससे श्रन्तर कलुष बढाये । 
वैर विसारे सभी पुरातन, शुद्ध मन उसे खमाये ।। ५॥। प्राएु" 
“जो उव समर्‌ श्रत्थि ्राराहणा” भ्रागममे है गाया । 
प्राराधन कर मोक्ष मागं का, परम शान्ति" पदपाए || ६ ॥ ्राए 


केवल चिन्तन ही नही, श्राचरण भी ` 


प्रार्थना की पक्तियोमे श्रात्म ज्योति की उपलन्धि के लिए सकेत दिया 
गया हे । सभी व्यक्तियो को प्रकाश भिय लगता है श्रौर श्रधकारश्रप्रिय । प्रकाश 
को सभी पसद करते है, ग्रंघकार को नही । वैदिक ऋचाग्नो मे कहा है “तमसो मा 
ज्योतिगेमय.'' । श्रधकार की भ्रोर नही-प्रकाश की भ्नोर गतिशील बनो । किन्तु 
वह्‌ प्रकाश अ्रन्दर का होना चाहिये, वाह्य नही । प्रकाश भ्रन्तर चेतनाको 
प्रकाशित करने वाला होना चाहिए । हमे श्रपनी अ्रन्तरिक ज्योति को प्रज्वलित 
करना है, भ्रन्तर के भ्रालोक को जगमगाना है । हमारे दाशंनिको ने श्रपने चिन्तन 
केष्ठारा यही बोधदिया हैकिहि चेतन! तु ग्रपनी चेतना को जागृत कर ले, 
पनी सवेश्रेष्ठ ज्योति का श्रपने मे साक्षात्कार करले जिससे तेरे भ्रन्तर ग्रात्म 
प्र ्राये हुये श्रधकार के सघन वादल विलीन हो जाये । किन्तु हम केवल चिन्तन 
से उस प्रकाश को नही पा सकते ! तव तक उस अ्रन्तर्ज्योति को नही पा सकते 
'तेर्ज--समकित ना लही मेँ". 


१० | [ समता पवं सन्देण 


जब तक उसमे प्राचरण का समवेशन हय । विनाश्राचरण का चिन्तन-मननं 
पगु है । चिन्तन-मनन हमने बहुत किय लेकिन श्राचरण के ग्रभावमे चिन्तन- 
मनन जहा के तहा रह गये, चिन्तन किया ग्रौर वही दूट गये । ये चिन्तन-मनन 
उसी प्रकार रहे जिस प्रकार जेन दणेन के महान्‌ ग्र थ “विणेपावण्यक भाष्य मे 
जिनभद्रगणि क्षमाश्रमण ने कहा है- 


"जहा सरो चन्दन-भारवाही, भारस्स भागी न हु चन्दणस्स । 
एव खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी नहु सोग्गहेए 1 


गदभ चन्दन काभारदढोरहाहै, किन्तु चन्दन कौ सुगन्धका उसे ज्ञान 
नही है । वह चन्दन उसके लिएभार टोने माच्रकाहै। जानियो नेभ्रात्म- 
परमात्मा का चिन्तन दिया । श्रनानतावश उस चिन्तन-मनन को प्राचरणद्रारा 
जोवन मे प्रकाशित नही किया तौ वह्‌ केवल चन्दन का भारदढोने के समानदहै। 


हम श्रक्सर इस प्रकार चचयि करते है कि साधना, वमराधना एेसी 
होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, किन्तु हम श्रपने भ्नन्तर मे थोडा फक कर तो 
देखे कि हमारी साधना व धर्माराधना की चर्चा के श्रनुरूप हमारा भ्राचरणदहैया 
नही ? यदिहमारा श्राचरण उसके अ्रनुरूप नही है तो वह गधे के समान चन्दन 
काभारढोनेरूपदहै। हम साधनाव धर्माराधना की सुगन्ध से म्रपने को्राचरण 
के ्रभावमे सुवासित नही कर सकते । चिन्तन-मनन केद्वारा जो ज्ञान ग्रजेन 
कियाहै वह्‌ भ्राचरणकेश्रभावमे भाररूपहीहै) 


धर्मनिष्ठता की चर्चा दूसरो के लिए होती है। हम चाहत है कि हमारे 
साथ कोई धोखा नही करे । किन्तु उस चाहत से पहले हम भ्रपनी श्रोर देखे कि 
हम क्याकररहेह? हरव्यापारी चाहतादहैकि हमे घी, तेल शुद्ध मिले, भ्रनाज 
शुद्ध मिले । हर व्यक्ति शुद्ध वस्तु चाहता है । लेकिन बेचते है ्रशुद्ध वस्तु । 
चाहते है शुद्ध ्रौर वेचगे मिलावट करके । श्राप सभी श्रपने प्रन्तर्मन को देखे, 
क्योकि यहा श्रधिकाश व्यापारी बैठे है । 


ग्रात्मा-परमात्मा की चर्चा चलतीहै। हम श्रात्मिक प्रकाश की चर्चा 
करते है, पर इसके लिए हम कितने क्षण निकालते है ? क्या हम कभी एकाध 
घटा ग्रलग एकान्त मे वठकर प्रात्म ज्योति पाने का प्रयास करतेहै? वर्पोसे 
हम शास्त्र श्रवण कर रहे है, गीता, रामायण का कितनीही वार परायणकर 
चुके होगे पर एक वाक्य भी जीवन मे कायरूप मे परिणत हूश्रा ? यदि जीवन मे 
कु भी परिवतंन नही हुश्रा तो सव सुनना-पद्ना व्यर्थं हो जाएगा । उससे एक 
क्षणिक सन्तुष्ट ही मिलेगी । 


प्रतिस्रोतगामी वनं : 
भ्राज पगु पण पव का द्वितीय दिवस ह । पयु पण परव के उदेश्य एव सन्देश 
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के विषय मे कुद चर्चा कल की जा चुकी है । ्रपने-श्रपने जीवन मे पयु षण पव 
कितनी ही बार मना लिएहैश्रौर श्रवभीमनारहेदहै। कल का भविष्य भ्राज 
वतमान बन जाता है । श्रणु-प्रणु मे परिवतेन प्रातादहै। हमारे विचारोमेभी 
निश्चित परिवतेन श्राता है । पयुषण पव श्रशुद्ध विचारो को त्यागने ग्रौर णुद्ध 
विचारोमे रमणकरनेके लिए प्राते है। हमे यहबोधदेते दहैकिहम श्रद्ध 
विचारोके द्वारा संसार के प्रवाह मे न वहते चले जाये । उन श्रणुद्ध विचाररोको 
शुद्ध विचारो मे परिवतित करद, श्रश्ुद्ध विचारो की परिणति शुद्ध विचारोमे 
हो । भगवान्‌ महावीर ने आचाराग सू्रमे वताया है कि ग्रनुस्रोतगामी न बने- 
प्रतिस्रोतगामी वने । वहाव कै साथ वहने मे विशेषता नही है। प्रवाह की 
विपरीत दिशा को पकडे } जीवन की विशेषता तव है जव हम प्रतिस्रोतगामी 
वने ¡ क्या दूनियाजौ ्राचरण कररहीरहै वही हम करे? यहं भेडिया प्रवाह 
हो जायगा । हमे ्रपने अ्ननुकरणशील जीवन को ऊपर उठानाहै, जीवन की 
सही दिशा को पकडना है । हमारे मे इस प्रकार का उन्नत उत्साह पैदा करने के 
लिए ही पयुंषण पव श्रातं है । भ्रन्तकृत दशाग सूत्र कावाचनमभी इनदिनोमे 
इसी चष्टिसेहोताहै। हम परुषो की जीवन गाथाग्रो को सुन-सुनकर हषति है 
पुलकित होते है कि कंसे-कंसे महापुरुष हो ग्येहै। इसी दष्ट से प्रा्थनाकी 
पक्तियोमे कहा है-- 


महापुरुषों की जीवन गाथाए सुन-घुन हर्षाए । 
निज म्राचरण बनाकर वेसा उन-सम हम वन जाए ॥ 


अन्तक्रत भत्र विवेचन : 


प्राय प्रति वषं इन दिनों देवकी महारानी, वसुदेव महाराज, 
छहो कुमार श्रौर कृष्ण इनके जीवन वृत्तान्त श्राप लोगौ को सुनाए जाते है । 
इतिहास इसीलिए सुनाया जाता है कि हमारी चेतना भृत हौ जाय, जागृत 
हो जाय । हमारी ्रात्मा की जागृति के लिए महापुरुषो का जीवन प्रकाश 
स्तम्भरूपदहै। आजनजो चित्रण श्राया है वह्‌ मात्र ममताका जीता जागता 
र्पहे। माता किस प्रकार अपनेपुत्र के लिए ममता प्रकट करती है। 
वेह ज्रणगार किसके है? वेनाग गाथापति ग्रौर सुला श्राविकाकेच्छहो 
कुमार है । नल कुवेर जैसा उनका सौद है । समान प्राकृति, समान क्रान्ति 
मरौर समान वय वाले छहौ कुमार, सुकोमल शरीर, जिनका सम्बन्ध ३२-३२ 
तरुणियो के साथ हमा, प्रमु की वाणी सुनी श्रौर ्रात्मा जागृत हो गई । सव 
छ त्रृणवत्‌ त्यागकर श्रमण जीवन अगीकार कर लिया। श्राप जानतेहै 
हुकमी ग्रात्मा के लिए थोडा सा निमित्त भी महान्‌ बन जाता है । महाकवि 
वाल्मीकि ब्राह्मण कुल मे उत्पन्न हए । उनका नाम पण्डित रत्नाकर था । चाण्डाल 
की गति से भयकर डाज्र वन गए, किन्तु सप्त ऋषियों का थोडा सा सम्पकं 
एव उपदेश मिला । एक छोटे से निमित्त ने उन्हे उक्र से ऋषि वना दिया । 


९९. [ ममता पर्वं सन्दे 


ग्रनेक प्रसगो मे एक छोटा-सा निमित्त करर व्यक्तिके हृदय को वदल 
देता है । 


निमित्त की चिनगारीः 


ग्रभी कु वर्पो पूव की एक घटना है । कु जेन मुनि मागमे जा रहै थे। 
छोटी सी बस्ती थी । पूछा-“यहा जन का घर है ?"“ उत्तर मिला-“एक सेठ का 
घर है । मुनि गये । देखा, एक वडा मकान है, एक युवक है । श्राजा लेकर वहा 
उतरे । एक बालिका बडी चपल थी । कभी रजोहरण के हाथ लगाये ्रौर कभी 
पात्रो के, कभी कु छए कभी कु । मूनिजी ने कहा कि वालिका वडी चपल है । 
बालिका के पिता ने कहा-^मुनिजी, इस लडकी ने हमारे प्राण वचाये दै 1" 
मूनिजी ने जिज्ञासा भरे स्वर मे पूचछा-“कंसे ?” पिता ने कहा-““कुद दिनो पूवं 
हम घर कै श्रन्दर थे ग्रौर यह ऊपर छत पर खेल रही थी । उसने चिल्लाते हृए 
कहा-“बातूजी 1 मामाजी भ्रा रहे है 1“ इसके मामा प्रायः ऊट पर श्राया करते 
है1 मै बाहर श्राया, देखा, डाकूप्रो का दल ञंटो पर सजधज कर इधर ग्रा रहा 
है । हम घवराये, म्नन्दर घुसकर दरवाजा बन्द कर दिया । इतने मे उाक्रु भ्राये, 
दरवाजा खटखटाया । हमने दरवाजा नही खोला । डकु्रो के सरदार ने कहा- 
श्राप दरवाजातो खोलिये । भ्रन्यथा हम तोड भी सकते है, किन्तु हम श्रापका 
इतना नुकसान नही करना चाहते है ।"' हमने दरवाजा खोला । डक ग्रन्दर प्राये । 
मुभसे कटा, भ्राज हम इस घर को लूटने, विलकूल साफ करने घ्राये थे, लेकिन 
इस लडकी ने हमे मामाजी कहा, यह्‌ भानजी हो गयी । इसकी मा वहिन भ्रौर 
हम भ्रापकेसाला होगये। म्रव हम बहिन काघर कंसे लूट सकतेहै” हम 
ग्रापको छोडते है । बुलाइये बहिन को, हम उसे कुं भेट दे जायेगे । बन्धुश्रो 
भाई-बहन के रिश्ते कितने गजब के होते है। म्रपवाद रूपमे कभी-कभी एक 
दूसरे खून के प्यासे भी बन जातेदहै। लेकिन यहा पर भारई-बहिनि का रिश्ता 
कायम किया श्रौर डाक जाते समय श्रपनी भाणजी को रुपये देकर गये । मामा 
शब्द के इस छोटे से निमित्त को पाकर डाक्रुजेसे कर व्यक्ति का हदय बदल 
गया । भ्रापभी जरा चिन्तन कर-कितनी वार सुन चुके है उपदेश । जरा 
ग्रात्मा भीगी ? 


वेदो कुमार भगवान्‌ प्ररिष्टनेमो का उपदेश सुनते है, जीवन की 
ग्रसास्ता श्रौर चचलता का श्ननुभव करते है । एक उपदेश ने उनके जीवन को 
वदल दिया वेभोगोकौ प्रचुरताको छोडकर सयम अ्रगीकार करलेतेदै। 
दीक्षा नेते ही यह्‌ प्रतिना करते है कि हम भ्राजीवन वेने-वेले पारणा करेगे । 
ग्राज हम कटते है कि महाराज, यह्‌ वालक है, कोमल है, कैसे सयम पालेगा । 
वे सुकोमल कुमार किस प्रकार उग्र तपश्चरण करते है ? वेले-वेले काभ्र्थ॑हैदो 
दिन उपवास ग्रौर फिर पारना । तपश्चरण का विशिष्ट महत्व है । छ हो मनि 
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भगवान्‌ के सम्मूख प्राये, प्राथना करने लगे “भगवन्‌, प्राज हमारे वेले का पारणा 
है, रापश्राज्ञादेतोहमचहोदोदौ के सिघाडे केरूपमे तीन सिघाडे वनकर 
भिक्षा हेतु जाये ! तो भगवान्‌ ने फरमाया, “श्रहास्सुह देवाणु प्पिया” है देवानु- 
प्रिय, जैसा तुम्हे सुख हो वैसा करो । छ हो मुनि वहा से निकलते है । “उच्चनीच 
कृलाई मज्छ"“"' भेदभाव रहित चले जा रहै है ! प्रमुच्छिए-म्रम्‌च्छितभावसे वे 
बढ रहे है। सयोगसे दो मनि भ्रागे वदे ग्रौर वे महारानी देवकी के महलमे 
पहुंचे । 

हर समाज मे जन मूनिके प्रति एके श्रास्था वनी हूईदहै कि जेन मुनि 
्रपरिग्रही, कचन कामिनी के त्यागी ग्रौर निस्परही हते है 1 सरदार शहर के पास 
एक छोटे से गाव का प्रसग है-एकदोटासा चौधरी परिवारकाघर था । वहा 
एक भगवा वस्त्र वाले सन्यासी खडे ये । चौधरी ने उसे वहासे हटाकर मुभे कहा 
कि श्राप पधारिये। इसका कारण है जितना उच्चकोटि का त्याग होगा, उतना 
ही सम्मान भ्रधिक मिलेगा । 


देवकी महारानी कौ सजगता : 


वेछहो मूनिराज दो-दो के सिघाडे मे भिक्षाथं भ्रमण करते हुए महारानी 
देवकी के यहा पहुंच गये । ज्योही महारानी देवकी ने मूनियो को भ्राते देखा । 
वह्‌ हृष्ट-तुष्ट हुई । शरासन से उठकर मूनि को वन्दन कर कहा-भेरा भ्रागन 
प्राज पवित्र हौ गया ।”' वह मनि को रसोई घर की तरफ ले गयी । उसने सिह 
केशरी मोदक बह॒राये । उन मूनियो को देखकर देवकी मन ही मन सोचती है, 
इन महान्‌ भ्रात्मा्रो का कितना भव्य सौदये है, कितना रूप श्रौर लावण्य है । 
इन्होने इस भरे यौवन मे कितना कठोर किन्तु विशिष्ट साधना पथ अ्रपनाया 
है । पहला सिघाडा चला गया ।` सयोगत दूसरा सिघाडा भी वहा प्रा गया । 
उसी प्रकार हषित होती हुई देवकी ने उन्हे भी सिह केशरी मोदकं बहराये । 
उनके जाने के पश्चात्‌ सयोगवश तीसरा सिघाडा भी देवकी के महलो मे प्रवेश 
करता है । उन्हे भौ सत्कार के साथ भक्तिपूवैक श्राहार बहराया । लेकिन देवकी 
केमनमेचहो मुनियो का समान रूप होने से शका उत्पन्न हुई कि साधु मयदिा 
कीरष्टिसे वार-वार इन दो मुनियो का यहां प्राना उचितनहीदहै।येदोही 
युनिराज पुन -पुन यहा क्यो प्राए है ? उसने ग्रति विनम्र शब्दो मेपुद्ा- 
"भगवन्‌ ! १२ योजन लम्बी प्रौर & योजन चौडी साक्षात देवलोक के समान 
हारिका नगरी मे ्रापको रन्यत्र कही भिक्षा नही मिली, जो कि श्रापको वार- 
वार यहा प्राना पडा? मुनि ते कहा--हे देवकी महारानी। हम छृहो 
्रलग-श्रलग अ्रायेहे, हमदो ही वार-वार नही प्रायेहै। हमारा रप एवे वय 
लगभग समान लगता है अरत ्रापको श्काहोगर्ईहै किदो ही मुनि तीसरी 


वार्‌ भ्राए है, वस्तुत. हम छ'हो ्रलग-ग्रलग है 1“ देवकी महारानी कौ शका का 
समाघात ही गया । 


१४ | [ समता पवं सन्देश 


जरा चिन्तन करे प्राचीन श्रावकोंका जीवन कंसाथा? वेसामनेदी 
कमजोरी बता देते थे । श्राज सामने कमजोरी न वताकर पीठ पी वाते करते हैः 
परमक मुनि पसे है, अमुक वैसे है । श्राप देवकी महारानी से शिक्षालेगे। यदि 
देवकी नही पूच्छती श्नौर श्रपनी शंका का समाधान नही करती, तो उसके मनमे 
यह्‌ शंका घर कर जाती कि मनि रस-लोलुपी हो गये है । श्रापका करतव्यटेकि 
जिनकी गलती है, श्राप उनको कहे । यदि वह्‌ गलती की दुरुस्ती न करे तो श्राप 
बड़ों को कहे । 


देवकी का भरना : 


महारानी देवकी का संयमी जीवन की सजगता सम्बन्धी शंका का 
समाधान तौ हो गया किन्तु ज्योही उसका चिन्तन उन पिद्धले दो प्रणगारो की 
वात पर गयाकिहम छहो सहोदर भ्राताहै, तो महारानौ देवकी के मनमे 
उथल-पुथल मच गयी । वह सोचने लगी कि मुभे श्रतिसुक्त कूमारनेकहाथा 
कि देवकी तू नल कनेर के समान रेसे श्राठपृत्र रत्नौको जन्म देगी जो इस 
भरत क्षेत्र मे श्रह्वितीय होगे ओ्रौर श्रन्य कोई मातारेसे नालो को जन्म नहीदे 
सकेगी । लेकिन मै ्राज एसे नर रत्नो को प्रत्यक्ष देख रही हूं जिनको ्रन्य माता 
ने जन्म दिया । धन्य है वह माता जिसने एेसे पुत्र रत्नौ को जन्म दिया । कन्तु 
व्या मुनिराज की वाणी मिथ्याहोरहीहै? 


“जो भाच वर कामीनी, जो भाषे श्रणगार । 
जो भाते बालक कथा, सशय नही लिगार 1" 


इस कहावत के भ्रनुसार प्रणगार की भाषा अ्न्यथा नही हौ सकती, किन्तु 
प्रत्यक्षतः भ्राज मिथ्याही प्रतीतहो रहीरहै। इस प्रकार संकल्प-विकल्प करती 
हई महारानी देवकी सोच रही है । उसने सोचा सर्वज्ञ प्रभु अरिष्टनेमि यहा 
विराजमान है, क्यो नही मै श्रपने मनकी शकाका निवारण करलू । वह उटी, 
रथ-सजाकर पहुची प्रभु भ्ररिष्टनेमि कौ सेवामे। प्रभूके चरणौ मे वन्दन 
किया । प्रभु घट-घट के अन्तर्यामी थे । प्रभु ने कहा-“देवकी । छ मुनियो को 
देखकर तुम्हे शका हुई ग्रौर उस शका के निवारण के लिए तुम यहा श्रायो ही ? 
देवकी ! येछहौही भ्रणगार तुम्हारेहीपूत्रहै) जव तुम कारागारमेथीतौ 
हरिणगमेशी देव तुम्हारे पुत्रोको हरण करके सुलसा के धर पर पहूचौ देता था 
ग्रौर सुलसा के मरे हए वच्चो को तुम्हारे यहा पहुचा देता था ।'" 


शंका-समाधान : 


. . बास्तवमेयेछहोञ्रणगार तुम्हारी दही कुक्षि से उत्पन्न हए है 1 सुलसा 
ने तौ इनका लालन-पालन किया है । इनकी जन्मदात्री मातो तुम ही हौ । श्रत 
मुनिराज कौ वाणी मे सशय नही करना चाहिये । इसकी पूरी घटना इस रूपमे 
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है कि सुलसा को किसी नैमित्तक ने वताया कि तुम्‌ मृत वन्ध्या होग्रोगी तो उसने 
हूरिणगमेशी देव की श्राराधना की जिसने कि तुम्हे श्रौर उसे एक साथ ऋतुमति 
होने का सकेत दिया श्रौर वह्‌ देव तुम्हारी सन्तानो को वहा पहुचा देता श्रौर 
उसकी मृत सतानो को तुम्हारे पास । भगवान ने इस प्रकार भ्राद्योपान्त सारी 
घटना देवकी को कही प्रौर यह्‌ स्पष्ट कियाकि इस भरत क्षेत्र मे तुम्हारी 
सरीखी श्रन्य माता नही है, यह कथन मूनि कामिथ्या नही है । भगवान्‌ के 
मूखारविद से श्रपनी शंका का निवारण होनेसेदेवकी कोग्रपार हषं हुभ्रा। 
वह्‌ सीधी उन मुनियो के दशन के लिए पहुंची । सूनि दशंन से देवकी के मन मे 
पुत्र-मातृत्व का स्नेह उमडा श्रौर ग्रति हषं से उसकी कचूकी के बधन टूट गये । 
स्तनो से दुव की धारा छूटने लगी 1 देवकी भ्रनिमेष च्ष्टि से उन मूनियोको 
देखती रही । फिर भावपूणं वन्दन कर अ्रपने महलौ की म्रोर लौट गई । 


शोकाक्रुल देवकौी-कतेव्य की दृष्टिसेः 


महारानी देवकी श्रपने महलो मे पहुची श्रौर श्रपनी शय्या पर वैठ गई । 
श्रव उसके चिन्तन ने दूसरा ही मोड ले लिया । वह शोकाकुल होकर विचार 
करने लगी कि ग्रहौ ! मै कितनी पुण्यहीन हूं कि मैने सात-सात पुत्रौ को जन्म 
दिया लेकिन एक को भी श्रपनी गोदी मे नही खिलाया 1 छ तो भदिलपुरमें 
बडे हए ग्रौर सातवे कृष्ण भी गोकुल मे बडे हुए । एक को भी मैने गोदी मे नही 
सिलाया, एक को भी मैने भूले मे नही भलाया ।"““मैने श्रपने वच्चो मे कोई 
सस्कार नही दिये “मैने मातर कतेव्य का कुछ भी पालन नही किया“““वह व्याकुल 
चित्त होकर कुछ विलाप करने लगी "1 
यों देवकी रानी बिलखानी : 


यौ देवकी रानी विलखानी, वो पृत्र विना हैः भ्रकुलानी । 
मन घोर निराशा छाईटै, तन की सव छवि मूरभाईहै। 


यौ शोक घटा धिर कर प्रानी ॥ यो “11 १॥। 
नन्दने सातो मैनेजाए, पर क्िसीकोना है दुलराएु। 
यो शोकाकुल हुई महारानी ।। यो” “| २॥, 
मै कूला नही बन्धा पाई, ना मधुर हालरिया गा पाई। 
माकौ ममता यो विनशानी ।। यो-....1। ३ ॥ 
ना दुग्ध पन ही करवाया, ना गोदी लेकर दलराया। 
चूस्वनदेना मै हेषनिी ॥ पो-..1 ४ ॥ 
नालालको लाड लडाया दहै, ना श्रगुली पकड चलाया है। 
मृ मा की व्यथं है जिन्दगानी ।। १४ 51 


माका कर्तव्य निभान सकी, निज सस्कार कृ भर न सकी । 
फिर क्योकर मा मै कहटलानी । यो “11 ६ ॥ 
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योश्रासू भर-भर भुरतीहै, मनमे वह प्रहे भरतीदै। 
यो विसुर रही देवकी रानी ॥ यो.“ ७ ॥ 
तब कृष्ण वन्दन को श्रातेहै, चरणोमे णीप भुकातेदै। 
फिर बोलेवे यो मृदु वाणी ॥ यो र ॥ 
मै गोद तुम्हारी भरा्ॐगा, कुं एेसा साज सजाऊ्गा । 
तुम्हे “शान्ति” मिलेगी कल्याणी ।। 11.411 
यो देवकी रानी विलखानी "7" 


गीत की पक्तिया गम्भीरहै) गाने मे वडी मधुर लगतीहै) मातभाव 
उसका उमड पडा । वह्‌ इसलिए भूर रही है कि मैने माता होकर श्रपने कतर्व्य 
का पालन नही किया, माता हारा पुत्र को जो सस्कार दिये जाने चाहिये वह 
मैने नही दिये, मैने एक कामी मधुर-मधुर हालिया नही गाया । 


माता के सस्कार गर्भस्थ वालक पर पडते है यह वात भ्राज के मना- 
्ज्ञानिक भी मानते है । माता के चिन्तन का गभेस्थ शिशु पर सीधा ग्रौर गहरा 
प्रभाव पडता है । एक सस्त सूक्तिकार ने कहा है-- 


सस्कारों का महुर्व 


बाले गभेगते तदीय जननी, चेत्‌ सेवते दीनता । 
बालो दीनतरो भविष्यति तदा शूरश्च शौर्य तथा ॥ 


यद्येषा कलह करोति नितरा सक्लेशकारी तदा । 
तुष्टा स्याद्यदि सा भविष्यति तदा पत्र. प्रसादान्वित. ।१।। 


धमं वाच्छति गभिणी यदि तदा पत्रो भवेद्‌ धामिक । 
भोगा न्‌ वाच्छति चेवैन्द्रिय सुखासक्तो विलासी भवेत्‌ । 
विद्या वाच्छति चेत्तदा प्रतिदिन, विद्याभिलाषी भवेत्‌ । 
सच्छास््रश्रवण करोति यदि सा पुत्रोऽपि तारग्मवेत्‌ ।।२।। 


(कत्तव्य कौमुदी) 


वालक गभेमेहै। यदि माता ्नपने मनमे कायरता लातीहै तौ वालक 
कायर-डरपोक होगा । यदि माता के मनमे वीरता, निर्भयता एव गाम्भीर्यता के 
भावदहै तौ वालक भी धीर, वीर गम्भीर श्रौर निडर होगा । यदिमाताका 
स्वभाव चिडचविडा दहै, तो वालक भी विडचिडा होगा । यदि माता प्रसन्न वदना 
हैत्तो वालक भी प्रसन्च वदना होगा \ माता की अभिरुचि धर्मशास्व श्रवण, दान 
ग्रनुकम्पामेहैतो वालकमे भी वैसे ही भाव उत्पन्न होगे ग्रौर वह्‌ भी धर्म श्रवण 
दान, णील मे श्रभिरुचि रखेगा । महारानी मदालसा का उदाहरण श्रापके सम्मुख 
दै । वह्‌ अपने पृव्रो को शिक्षा देती है, वह्‌ कहती है - 


अ्रन्तरावलोकने ] । [ १७ 


सिद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरजम्नोऽसि, 
ससार माया परिवजितोऽसि । 
संसार स्वप्न तज मोह निद्रा, 
मदालसा वाक्य मुवाच पुत्रम्‌ |] 


महारानी मदालसा श्रपने पत्रो से कहतीदहै कि तुम्हे धमं का श्रलख 
जगाना है । तुम सिद्ध-बुद्ध, निरजन-निराकार हौ, तुम्हे मोहं तन्द्रा को तोड देना 
है । रौर वह्‌ श्रपने सव कुमारो को मुनि बना देतीहै। भ्राज स्वेच्छा से को 
मुनि वनना चाहे, कोई वालक श्रपनी इच्छा से मुनि बनना चाहे तो उसके माता- 
पिता एव रिष्तेदार पकड कर खीच लेते है! जव महाराजाने कहा कि सातो 
को मुनि बना दिया तो राज्यका भार कौन सम्हालेगा ? महारानी मदालसा 
कहती है वी सन्तान राज्य भार सम्हालेगी । वह उसमे वीरता के संस्कारभर 
देती है श्रौर कहती है कि तुम्हे सत्य के लिए प्रथ्वी को हिला देना है । राजस्थानी 
भाषा मे पाटय पृस्तको मे लोरी श्राती है-- 


चालो पाखा बाहिर प्रायो सति वैण युणावे यु । 
मारी कख सिला्ईजेरे वाला, मै थने सकरी घूटी ड । 


(पूरा गीत परिशिष्ट नम्बर में देखे) 


देखिये, महारानी मदालसा लौरियां देते हृए गारहीहैकि्मँ तुम्हारा 
तेज कटारी से नाला काट रही ह तु भी वैरियो की फौज मे जाकर वीरता प्राप्त 
करना श्रौर विजय पताका फहराना लेकिन कायर बन केर भाग मत राना ग्रौर 
मेरे सफेद दुघ मे काला दाग मत लगाना । मै तुम्हे जितना कूले मे फोट दे रही 
ह तुम उतनी बार अ्रपनी वीरता से पृथ्वी को कम्पायमान कर देना, हिला देना 1 
वह्‌ एक क्षत्राणी वीर माता थी जो श्रपने सतन को इस प्रकारकी शिक्षा देती 
यी । वे दूध के सस्कारो का महत्त्वे समभती थी इसी लिये तो उसने कहा कि मेरे 
सफद दूध मे कायरता का काला दाग मत लगाना । मुभे एक एेतिहासिक घटना 
कास्मरणभ्रारहाहै। 


इध के संस्कार : एक मामिक घटना : 


जोधपुर के महाराजा यशवतसिहजी थे, निकट के एक राजा के साथ 
युद्ध का मौका श्राया । दुश्मन शक्तिशाली था । यशवतसिहजी कौ हार होने लगी । 
वे लडाई से भाग निकले । महारानी को खवर मिली । उसने नगर रक्षको को 
भराजा दी, महाराज युद्ध मे गये है, नगर मेरे अधिकारमे है मेरी राज्ञा है नगर 
के सारे दरवाजे वन्द करदो । मेरी इजाजत के वैर दरवाजे न खोले जाय । 
महाराजा नगर को लौट श्राय परन्तु नगर के दरवाजे नही खुले.. महाराजा 
दरवाजा शीघ्र खुलवाने के लिए चिल्ला रद थे । दरवाजे के परकोटे पर खडी 
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महारानी बोल रही थी “भरे पति युद्धमे गये है। राजपूत युद्ध से भागकर नही 
प्राते । युद्ध से भाग प्राने वाला मेरा पति नही हौ सकता ।” महाराज सेना कौ 
टुकड़ के साथ सात दिन तक भूते-प्यासे नगर के वाहर वठे रहे । 


बात राजमाता तक पहुंची । उसे दया आई । श्राखिरमांकाहूदयथा। 
राजमाता की भ्रा्ञा महारानी टालन सकी! दरवाजे खोले गये । महाराजा 
महल मे श्राये श्रौर महारानी से कहा “क्या सवके सामने मेरा ग्रपमान करना 
उचित था?" महारानी ने जवाब दिया “मान स्रपमान की कीमत सममतेतो 
कायर बन दुम दवाकर युद्धसे भागकर नही भ्राते 1" महाराजाने कहा "तो 
क्या मै मरजातातो ठीक होता ?” रानी ने जवाव दिया, “महाराज, वीरोकौ 
तरह मरना भी ्रापने नही सीखा । मरनाभी एक कला है 1" 


मनन्त मे राजमाता ने कहा--““वहूरानी ! शरव वहुत हौ गई । वेटा सात 
दिन से भूखा है । इसे कुच खिला दो ।” महारानी स्वय हलवा वनाने लगी । 
ग्राटा सेकने के लिए कडाई मे खुरपी चल रही थी । सेटाखट को श्रावाज सुनकर 
राजमाता ने जरा व्यग्य के स्वरो मे कहा--“वहूरानी ! युद्ध मे लोहे को खटाखट 
सेडरकर तो बेटा यहां भ्राकर वैठा है । यहां भी तुम खटखट कर रही हौ, ग्रव 
यहा से यह्‌ कहा जाकर च्िगा ।"" 


महाराजा को बाते चुभ गयी । वे राजमाता के चरणो मे गिर पडेभ्रौर 
भाग ्राने की क्षमा मागी। राजमाता ने कहा, "बेटा, यह तुम्हारा दोप नही । 
यह मेरी ही गलती का परिणाम है । तुम छोटे ये । मै तुम्हे दूध पिला रही थी । 
वीचमे ही किसी काम से तुम्हारे पिताजी ने भ्रावाजदी । मै तुम्हे छोड वाहर 
चली गयी } दासी ने भ्रपना दूध तुम्हे पिलाकर चुप किया । लौट प्राने पर मभ 
मालूम हु्रा तो उलटी करवाकर वह्‌ दूध निकलवाया । जो थोडा शरश रह्‌ गया 
था, उसी के कारण तुम मे कायरता भ्रा गयी ।'' 


संस्कार बालकोमेः 


इस रष्टात से पता चलेगा कि पुराने जमाने मे माताये दूध के प्रति कितनी 
सावधान रहती थी । भ्राज वकरी का दूध, पाउडर का दूध वच्चो कौ मिल रहा 
है । माताए श्रपने वच्चौ को प्रपने वदन पर नही पिलाती । वदन पर पिलाने से 
सौदर्यं मे न्यूनता श्रातो है । एसी धारणा सवत्र फैल रही है 1 पाश्चात्य सस्कृति 
का यह्‌ गलत प्रभावभ्नापपरचछारहाटहै। वच्चौके प्रति श्राप उदासीन बने हुए 
दै । उनको उपेक्षा कर रहे है, लापरवाही वरत रहै है। भविष्य के खतरेका 
्रामासमभी त्रापकोनहीहरहाहै। सतानसे अ्राप वड़ी-वड़ी श्रपेक्षाये रखते 
है । लेकिन जा रहे है श्राप विपरीत दिशा मे । सिफं वच्चौ को जन्म देना, इतना 
दी माता-पित्ता का कतंव्य नही । उन पर योग्य सस्कारह्ये। जीवन जीनेकी 
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कला उन्हे सिखायी जाय । विनय प्रौर सेवाभाव की जन्मघू टी उन्हे पिलायी 
जाय । घरमे सस्कारहोतेहै वसे स्कृलोमे भी सस्कार पडतेहै। स्करुलमेतो 
विभिन्न जाति, धर्म, उस्र, खानपान, श्राचार-विचार वाले भ्रन्य छात्रों के सम्पकं 
मे वच्चा भ्राताहै। 


श्राप श्रपने वच्चौ को कोन्वेट स्कल मे भरती करने मे श्रपना गौरव श्रौर 
प्रतिष्ठा समभते है) क्या माता-पिताकी भक्ति के सस्कार वहार? क्या 
धामिक श्रध्ययन वहा है ? श्रल्हड वीकानेरी की ये पक्तिया है-- 


कन्वेटमे पढाहै मेरे देश का सपूत, 
सिर पर तभीसे सवार है ्नभ्रेजियत का भूत, 
हिदी को समभा है उसने कन्या कोई अत । 


इग्लिश मे प्राया फर्टं श्रौर हिदी मे फेल है, 
भगवान की लीला है यह्‌, कूदरत काखेलरहै॥ 


भ्राजकल कौ सेठानिया श्रपने वच्चो कोक्या शिक्षादेतीहै, वहभी 
सूना दू । 


बालो पाखां वाहिर श्रायौ माता वैण सुणावे यू । 
रो मत रो मत रो मत बाला, थने बिन्दणी परणायदू ॥ 


भूला माही वालो भूले, भोटत फोटत बोली यू । 
वारे हाउम्याउवेठा,खा जासीथनेसोजातू्‌ ॥ 


घर मे मिठाई पडी है, म्नन्दर बालक को नही जानेदेनादहै तो मां कहेगी 
कि म्न्दर हाऊ-म्याऊ वैठा ह, मत जाना । मूढे भूत-प्रेत के सस्कार बच्चे मे डाल 
दिये जाते है। फिर बडे होने पर उनवबच्वो मे वैसे ही सस्कार वन जति दै, 
जिससे वे निस्तेज ओर उरपोक होते है, साहसिक कायं करने मे ्रक्षम होते है, 
घीर-वीर सतान उन्ही माता पिता का नाम उजागर करती है, जिन्होने उनमे 
वीरता के सस्कार भरे हो । इतिहास इसका साक्षी है 1 


गोचिन्दसिह की वीर संतान : 

„ शुरु गोविन्दसिह की सतान कसी थी ? धमं के पीछेमर मिटने वाली । 
दावालमे चुने गये ८१० वषं के वालक जोरावरसिह एव फतेसिह ने मुगल 
वादशाहो को क्या कहा-- 


करदे कतल खुशी से, हमको उजर नही है । 
प्यारा है घमं स्रपना, जितना कि सर नही है 11१1 
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होने को मूसलमा, दो वन्घुमे न कोई । 
दीवालमे चुनेगे, इसका भी उर नही है ।२।। 
माता पिता हमारे, सिखला चुके है हमको । 
मरनासभीको होगा, कोई श्रमर नही है ।।३॥। 


हम धमं वेच श्रपना, लेगे न जिन्दगी को । 
हैराजकेन भूखे, दरकार कुल नही है ।(४।। 


जिसने मनुष्य होकर, रक्षा न घर्म की की । 
सीगौं से हीन पामर, पशु है वह्‌ नर नही है 11५ 


देखिये, उन वीर पु गव नन्हे-नन्हे वालको को । वे ग्रादशं प्रस्तुत कर गए 
कि हमे घमे नही वेचना है । हम दीवालमे चुन जावेगे, हमे मरना मंजूर दै । 
म्रापने क्या सिखाया है धमं के नाम पर्‌ श्रपने वच्चोंको। श्राप वच्चो कोक्या 
सिखावे, खुद ही पूरे भ्रास्थावान्‌ नही है । थोडे से षैसो मे भगवान का सौदा कर 
लेते है । दुकान पर कोई ग्राहक ग्राताहै, कपडे का भाव पुता है शओरौर श्राप 
सात र. मीटर के कपडे के लिए तुरन्त वोलते है--“मगवान की सौगन्ध, दस र. 
मीटर का कपड़ा है 1” भगवान को नीलाम कर देते है। तीन रु. मे भगवान कौ 
कीमत तीन रुपयौ से करली । श्राज कौ माताभ्रो को सावधान होना है । वच्चो 
मे एेसे सस्कार डाले कि बाहरी विपरीत वातावरण मेभीवेग्रपते सस्कारोको 
न छोडे । राज का वायुमण्डल एकं दरुषित वायुमण्डल है । माता-पिता के घामिक 
सस्कार होते हृए भी उनकी सतान वायुमण्डल के प्रभाव से गलत सागे अ्रपना 
लेती है । श्रत. माताग्रों पर विशेष जिम्मेदारी है । 


देवको महारानी विलापकररहीहै कि मैने एक भी बालक मे सस्कार 
नही दिये । “इम भूरे देवकी रानी... । वह॒ मन मे सताप करती हुई कहती है 
कि मेने वच्चो के जन्मका दुख तो देसा है, लेकिन उनको श्रपनी रासो से भ्राज 
से पूवं नही देखा । मैने उनका लालन-पालन नही किया । जैने मातृ कर्तव्य का 
पालन नही किया । देवकी इस प्रकार कूर रही है । 


कृष्ण की नम्रता श्रौर भ्राज की संतान : 


उसी समय छृष्ण माता के चरण वन्दन के लिए श्राते है । त्रिखण्डाधिपति 
कृष्ण श्रपनी माता को वन्दन करने प्राते है ! कितने गजब के श्रादशं शास्त मे 
भरे पडे हे । त्रिखण्डाधिपति होते हए भी वे श्रपनी माता को वन्दन करते श्रये । 
प्राजके पत्र युवक तके करते है, “हम रोकर माता-पिता की नीद हराम न करदे 
इसीलिए हमको सूखे पे सुलाया, कौनसी वड वात कौ ? यह्‌ स्नपन स्वार्थं के 
लिए किया । विपय भोग कर रहे थे रौर हम तौ वीच मे ही टपक पड़े । गर्भमे 
रखा उसका किरायाले लो ।'' वन्धुग्नो यह कतक श्रापको ही खा जाने वाला 
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है। श्राप जैसा वर्ता श्रपने माता-पिताके साथ करेगे, वैसाही अथवा उससे 
दुगुना व्यवहार भ्रापकौ सतान ्रापके साथ करेगी । श्रीकृष्ण महाराज के ७२ 
हजार माताए थी श्नौर छः महीने मे एके माता का नम्बर श्राताथा। 


नमस्कार से ऊर्जा: 


भारतीय सस्कृति मे वन्दन-नमन का बहुत महत्व बताया है । अराजके 
मनोविज्ञान ने इस पर बहुत सोज की है-हमारे हाथो एव पैरो कौ भ्रगुलियो से 
ऊर्जा प्रवाहित होती है । जब कोई वन्दन करता है तो वन्दनीय व्यक्ति प्राशीर्वाद 
केरूपमे श्रपना हाथ ऊपर उठाते है--इसका श्रथ हुश्रा कि उनके हाथोसे 
निकलने वाली ऊर्ना नमन करने वाले के प्रति सम्प्रेषितो रहीहै। इस विषय 
मे वडा गहरा मनोविज्ञानदहै। मै श्रभी उसके विस्तारमे नही जाना चाहता, 
किन्तु इतना अ्रवश्य समभले कि माता-पिता के प्रति नमन हमे भ्रश्य ऊर्जा-शक्ति 
प्रदान करता है । भ्राज की सतान माता-पिता को नमन करना तो दूर रहा उनके 
साथ मधुरता का व्यवहार भी नही करती । एक लघु सी घटना है--एक बालक 
ग्रपने पिता से एक पक्षी के विषय मे पूछता है “पिताजी, यह्‌ क्या है?" पिताने 
कहा “बेटा ! यह कौग्रा है 1" कुच समय मे फिर पृचछा “पिताजी यह क्या है ?" 
वच्चे ने लगभग २०० वार पृच्छा पिताजी यह क्याहै? यह्‌क्याहै ?........पिता 
न प्रत्येक वार मधुर शब्दो मे कहा--"कौग्रा है!” विन्त वेउसेएककापीमे 
लिपिवद्ध करते गए । विनोदवश उन्होने नोट वुक मे २०० बार लिख दिया 
कौप्राहै..--कौग्राहै। वृद्धावस्था मे पिताजी ने पदा “बेटा, यहक्यादहै? 
कोग्राहै। मेरी जान मतखाश्रो, दिमाग खराबहोगयाहै! चले जाग्रो यहां 
से । वेटे को कापी बताई । तुमने २०० बार पृच्छा, मैने उत्तर दिया--मधुरता से । 
तरबारमे चमकनेलगा। बस मै यही देखने भ्नाया हूं । यदि पिताने श्रपनी 
सतानसे एक से प्रधिक वार किसी बातके लिए पूरं भी लियातोवेकह्‌देगे 
“भ्रापका दिमाग खराब हो गया है-वृद्धावस्थाके कारण, मेरी जान मत 
साग्रो 1 यह है म्राज की सन्तान की स्थिति । कृष्ण महाराज माता को वन्दन 
करने राये, माता को चिन्तातुर देखा । माताने मुह्‌ फिरालिया। श्राजकी 
सतान तो कह देती कि वैठो रह्‌, हम तो वन्दन को भ्राये ओर तुमने मुह फिरा 
लिया 1 लेकिन श्रीकृष्ण ने कहा, “मातेश्वरी, श्राप चिन्ताग्रस्त क्यो है? मेरे 
होते हृए श्राप इस प्रकार चिताणील रहे, यह्‌ उचित नही है । यह सारा राज्य 
श्राप पर्‌ न्यौदावर कर दुगा लेकिन भै श्रापको चिन्ताशील नही देख सकता । 
श्राप वताइ्ये, अ्रापकी चिन्ता का कारण ? मै उसको दूर करद्रूगा। कृपा करके 
जल्दी वत्ाद्ये, देर न कीजिए ।” माता ने कहा "लाल 1 मैने सात पूत्रो को जन्म 
दिया लेकिन एक का भी लालन-पालन नही किया । मेरे पत्र ्राज कमनीय 
स्वरूप लिये हुए मुनि वेश मे भिक्षार्थं प्राए । वे भटदिलपुर नगर मे सुलसा के यहां 
पले श्रौर तुम गोकुल मे यशोदा के यहा । मैने प्रभु से ्राज पूरा वृत्तान्त सूना । 
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सात-सात पत्रों को जन्मदेनेकेवादभी्मे एकमेभी ग्रपने उन्नत सस्कारनही 
दे सकी ।'' 


श्री कृष्णने माके उद्गार सूने तौ तुरन्त श्रपनी वैक्रिय शक्ति से श्रपना 
छोटा बालक का रूप वना लिया । श्रपनी वाल क्रीडा करने लगे । मासे तुतलाती 
भाषा मे कहा-““मुभे भख लगी है । दघ लाग्नो ।” माता दूध लायी । कृष्ण कहते 
है--“माता 1 यह फीका है ।” माने उसमे मीठा डाला तो कहा-- “यह्‌ वहत मी 
है, इसमे से मीठापन वापस निकालो ।“ मा ने समाया--“इसमे से मीठापन 
वापस नही निकलता है- तेरे लिये दूसरा दूष लाती हँ ।'' कृप्ण जिद्‌ करने ले, 
बाल हठ करने लगे........नही यही दूव पिञगा--मीढठा निकालो........*' मा घवरा 
गई बोली, "कृष्ण श्रपनी लीला को समेटो ) मू तौ श्रसली लाल चाहिए)" 
श्रीकृष्ण कहते है "भै एेसा ही उपाय करूगा किं मेरे एक छोटा भाई हो । 


देवकी को नैमित्तिक ने कहा था-- "देवकी, तुम ॒श्राठ लालो को जन्म 
दोगी 1 तदनुसार एक लाल होनाशेषथाही 1 श्रव ्रागे किस प्रकार कृष्ण 
महाराज तेला कौ तपस्या करते है श्रौर हरिणगमेशी देव का स्मरण करते 
शास्त्रम भ्रागे क्या विषय श्राताहै, समयकेसाथही ज्ञात होगा । किन्तु यह 
स्मरण रहे कि पयु षण पवे के इन दिनो मे श्रन्तकृत दशांग सूत्र मे श्रागत महा- 
पुरूषो की जीवन घटना से भ्राप कुदं शिक्षा ग्रहण करं । 


यद्यपिये घटनाए हमे प्रतिवषै श्रवण करने को मिलती है किन्तु इनमे 
जीवन निर्माण के श्रनेक पहलू समाएहुएहै। भ्राप इन्हे विभिन्न इष्टिकोणो से 
ग्रहण कर सकते है । मूल विषय इतना ही है कि इन पव प्रसगो पर श्राप भ्रधिक 
से प्रधिक अ्राट्मानुशासन-ग्रात्म सयम की ग्रोर गत्तिशील वने। इसी मगल 
भावना के साथ भ्राज के विषय को यही विराम देना चाह रहा हूं । 


[1{)[] 


मानवता का सन्देश 
र, वाहक पयु घण 


[ पुं षण पर्ै-तरृतीय दिवस 


प्रार्थना 
आए पव राज पयुःषण, आत्म ज्योत्ति सभी जगाएं । 
जिनवाणी का अमीरस पीकर, अन्तर प्यास बका । 
पाप ताप सन्ताप मिटाकर, अनुपम ग्रानन्द पा ।।प्राए।।१।। 
(पूरा गीत परिशिष्ट न. १/४ मे देखे) 


पयु षण पवे का दृष्टिकोण : 


ग्राज गीतिका की पक्तियो का पुनरावरतेन हृ्रा है । चू कि हमारी समस्त 
साधना का सूल उदेश्य एक ही है अत उसी संकेत को पुन पुनः प्रेरणा कौ इष्टि 
से दोहराना ग्रनुचित नही माना जाता है । गीतिका कौ पक्तियो मे मूल लक्ष्य 
आत्म-ज्योति कौ ग्नोर ही सकेत किया गया है । आत्म-ज्योति के साक्षात्कार 
का दृष्टिकोण प्रस्तुत करने को ही पवं पयुंषण अये है। दो दिन व्यत्तीत हौ 
तके है-्राज तृतीय दिवस है । हम जरा चिन्तन करे कि इन दिनोमे हमने 
्रात्म-साघना के क्षे मे कितनी प्रगति को है । 


वैसे तो जीवन का प्रतिपल धर्मं साधना के लिये सर्मापित होना चाहिये । 
प्रतिक्षण श्रात्म-साधना की गहराई मे गति होनी चाहिये, किन्तु गृहस्थ जीवन 
की व्यस्तताग्रो के कारणपेसासम्भव न हौ तो पवेके इनन्राठ दिनोमेतो 
हमारी चेतना भ्नन्तमुःखी वने । ये प्व इसी दष्टिकोण को प्रस्तुते करते दै) 


श्रनादि काल से यह श्रात्मा स्वेभावसे भटक कर परभावं मे रमणकर 
रही है । आत्म-स्वरूप से प्रलग हटकर पर रूप मे उलभ रहीदहै। ये पर्वं 
ग्राध्यात्मिक पवं है रौर ये इस चैतन्य को पुन श्रपने मूल स्वरूप मे प्रतिष्ठित 
करने का सन्देश दे रहे है । विगत दो दिनो से इसी भ्रात्मस्वरूप के दशंन की 
चर्चा चल रही है | 


लक्ष्यहीन साधना : 


ग्रधिकांश घामिक व्यक्ति यह्‌ जानते है कि इस श्रात्मा मे अनन्त प्रका 
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भराहैश्रौरवे चाहतेदैकिहमे उस श्रात्म ज्योति के दर्णन हो | हुम ग्ननन्त 
शान्ति का वरण करे । किन्तु हममे से वहत कम व्यक्ति यह जानतेहै किम 
साधना क्यो कर रहै है, क्या उदेश्य है--हमारी साधना का ? श्रात्मा क्या है- 
उसका स्वरूप कंसा है तथा उसका साक्षात्कार कंसे हो सकता है ? रादि विपयो 
मे बहुत कम व्यक्तियो को जानकारी है, श्रौर इस जानकारीके अभाव मेक 


जाने वाली साधना उदटष्यहीन साघना है-जो हमे किसी भी ल्य तक नही 
पहुंचा सकती । 


कोई भी विद्यार्थी कोँलेज मे प्रवेण के पूर्वं सन्जेक्ट (विपय) का चयन 
करता है । साइन्स, कमस श्रथवा श्राट्‌स, जो भी विषय उसे लेना हो, चयन 
करके ही वह्‌ यथोचित सेक्शन मे प्रवेश प्राप्त कर सकता द । एक निश्चित एम 
(उदेश्य) के स्थिर हौ जाने के पश्चात्‌ उसका विविध विपयगामी भटकाव्‌ रक 
जाता है । विषय की स्थिरता के वश्चात्‌ फिर उस विद्यार्थी को किसी कौ प्रेरणा 


कौ भी श्रावश्यकता कम रहती है । वह्‌ स्वय उदेश्य मे सफलता प्राप्त करने को 
प्रयत्नशील बना रहता है । 


ठीक यही स्थिति जीवन मे साघनागत उदेश्य की है । जव तक त्रात्म- 
साधनाके उदेश्य काबोधनहोजायक्रिसाघना क्योकी जा रही है साधना 
का यथेष्ट लाभ प्राप्त नही हयो सकता है । साधना का उदेश्य निश्चित हौ जये 
ग्रौर समस्त चित्त वृत्तिर्या साघना के प्रति समपित हौ जाये तो साधना का सहज 
ग्रानन्द उपलब्ध हो सकता है । फिर पून पूनः इस प्रेरणा की भी आवश्यकता 
नही रहेगी कि ग्राप सामायिक, पौषध, उपवास श्रथवा दयाव्रत रादि करे) 


लक्ष्यहीन दौड : 


ग्राज हमारी साधनामे सवसे बडी कमी है कि हमारा कोई निश्चित 
उटिश्य स्थिर नहीदहोपारहाहै । साधना के नामसे वर्षो प्रर वषं व्यतीत ही 
जाते दैकिन्तुसाघनामे गतिनहीहो पाती है । अराज श्रधिकाश व्यक्तियो कौ 
साधनायातो उस व्यक्तिकेसमानहै जो सडक पर दौडाजा रहादै। तज 
रफ्तार से भाग रहा है किन्तु उसे पता नही है कि उसे कर्हाजानाहै। या फिर 


उस विद्यार्थी के समानदहै,जौ यातो वर्षो तक अ्रनुत्तीणं होता जाता दै याप्रति 
वपे विषय वदल-वदल कर उसी कक्षा मे वैठा रहता है । 


कल्पना करिये, एक विदार्थी ने प्रथम वषं साइन्स ली, फिर दूसरे वं 
कामस ली ्रौर तीसरे वपं श्राट्‌ंसली ) श्रव वह्‌ विवार्थी करंलेज के द्वितीय वषं मे 
प्रवेश केसे कर सक्ता है ? साघनाकीभी श्राज प्राय यही स्थिति वन री 
है--विना उदेश्य कौ सावना हमे म्रागे गति-प्रगति नही दे सकती है । ग्रौर यदी 
कारणे कि साघना करते-करते वर्पो व्यतीतहो जाने पर भी उसमे रस नही 


॥ 
॥ 


} 
} 
1 
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श्राता--राग-देष कषाय मन्द नही पडते, हम जहाँ वर्षो पूवे थे वही के वही वने 
रहते है । 


कृत्पना करिये, एक विद्यार्थी तीसरी कक्षा मे चार-पांच या छः वषं तक 
फल (ग्रनुत्तीणं) होता रहे तो श्राप उसे क्या कहेगे ? यहीतो कि वह बुद्ध 
है-उसमे दिमाग नही है । किन्तु जरा इसवातको स्वय पर लेकर विचार 
करे भ्राप साधना की कौनसी कक्षा मे वैठ है? कभी श्रापने इस विषयमे 
विचार किया किं श्राप कौनसी क्क्षामे है? चह विद्यार्थी यह तो जानता हैकि 
वह चार वषं से चौथी कक्षा मे पठ रहा है । चिन्तुश्रापमेसे बहुत सो कौ यह्‌ 
भी पतानहीरहैकिवेश्राध्यात्मिक साघनाकी कौनसी कक्षामे वैठे है? एेसी 
स्थिति मे उस विद्यार्थी को बुद्ध कहे या किसे? प्रभु महावीर ने श्रात्माके 
क्रमिक विकास को चौदह कक्षाश्रो मे विभक्त कियाहै, जिन्हे हम चौदह गण- 
स्थान कहते है । उनमे श्रावक की कौन सीक्क्षाहै? “पँचवी" । इसरूपमें 
राप सभी पांचवी कक्षा के विद्यार्थी है । किन्तु विचार करिये, कितने वर्षोसे इस 
एक ही कक्षामेवेठेहै? क्या कभी यहु विचार उठा कि भ्रब पांचवी से ऊपर 
उठकर छठ्वी कक्षा मे चले जाएँ ? यदि यह्‌ भावना ४०-५०्या ६० वर्षोमेभी 
नही बनती है तो यह्‌ केसे माना जाये कि प्रापकी साधना निष्ठा एव श्रभिरचि 
केसाथहोरहीहै? 


श्रन्तरग भ्रसिरचि : 


साधना के लिये प्रथम भ्रावश्यकता है कि उसके प्रति अ्रन्तरंग श्रभिरुचि 
काजागरणहो। बिना किसी बाहरी प्रेरणा के स्वतःये भाव उठेकि हमें 
साधना करना है-सामायिक, दया, पौषध भ्रादिकरनाहै । जो साधनास्वयकी 
म्रभिरुचि के भ्राधार पर होगी उसमे स्वतः ्रानन्द श्रएगा । कल्पना करिये-- 
कोई विद्यार्थी चाहता है कि मुनी ए.करनारहै, सुभेकलामे प्रवीण होनाहै 
भ्रौर पिता उसे जबरन वी. एस-सी. (विज्ञान) में प्रवेश दिलाता है, तो उस 
विद्यार्थी को सफलता मिले, यह निश्चित नही । या तो उस विद्यार्थी को श्रपनी 
रुचि मे परिवतंन करना पड़ेगा या पिता को श्रपने विचार बदलने पडेगे तभी 
उसे श्रपने लक्षय मे सफलता प्राप्त हो सकती है । ठीक इसी प्रकार धम साधना 
के प्रति ्रापकी स्वत रुचि जागृत हो । मनिराजो को पून पुनः प्रेरणा नही 
दनी पडेकिम्रापसामायिक करिये, पौषध करिये स्नादि। 


भ्राप जानते है, अच्छी नस्लवाला कम्बोजी घोडा चाबुककी मारसे नही, 
केवल इशारे से चलता है । हम इन्सान होकर भी इशारेमेन समभे ग्रौरहमे 
वार-वार प्रेरणा देनी पडे तो हमे मानना होगा कि श्रभी हममे धमं साघनाकी 
भूमिकाके रूप मे मानवीय गुणो का विकासमभीनहीदहुश्रादहै । हमारा मनश्रभी 
श्रडियल घोडे के समान वना हरा है, जिसे वार-वार चावुक की मार के समान 
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प्रेरणा देनी पडती है । श्रौर एसी स्थिति मे हमारे लिये घर्मं साधनाकेपूवं 
मानव बनने की श्रावश्यकता है । ग्राज भ्राम व्यक्ति का जीवन क्रम जिसस्पमे 
चल रहा है, उस स्थिति मे यह्‌ कहा जा सकता है कि ग्राज पशुता ग्रषिक, 
मानवता कम है } ्राज का इन्सान प्राय शरीर से इन्सान, मनसे नही। 


भगवान्‌ करे तुम सनुष्य बनो : 


एक छोटा-सा रूपक याद ग्रा रहा है 1 एक महात्मा ये । उनको कोई 
प्रणाम करतात वे श्राशीर्वाद के रूप मे कहते “सगवान्‌ करे तुम मनुष्य वनो" 
प्रत्येक व्यक्ति के प्रति उनका यही श्राणीवेचन रहता । एक वार्‌ ए 
युवक श्रपने किसी मित्र के साथ महात्मा के दशनाथ पहुंच गया । उसने वन्दन 
किया तो महात्मा ने श्रपते स्वभावानुसार श्राशीर्वाद दिया “भगवान्‌ करे तुमं 
मनुष्य बनो ।'' यह भ्राशीर्वाद युवक को कुछ श्रटपटा लगा । वह तत्काल तो कृ 
नही बोला किन्तु बाहर श्राकर उसने मित्र को भला-वुरा कहा “तुमने भी ग्रच्चे 
गुरु बना रखे है-जिन्हे प्राशीर्वाद के दौ शब्द भी नही श्राते। भला यहं भी 
कोई श्राशीर्वाद हे कि “भगवान्‌ करे तुम मनुष्य वनो” भला, मनुष्य तो हम टं 
ही  यदिश्राशीर्वाद ही देना हो तो ठे--"मगवान्‌ करे तुभ धनवान्‌ वनो, 
विद्वान्‌ बनो, पुत्रवान बनो या लक्ष्मीवान वनो" मित्र ने कहा दोस्त, ये महात्मा 
तो सदा यही प्राशीर्वाद दिया करते है । तुम्हे यदि अ्रच्छानही लगातो उसी 
समय पद लेते । सैर, ्राज नही तो कल फिर श्राएगे, कल पूं लेना । ्रौर 


दूसरे ही दिन वह्‌ युवक महात्मा से वाकूयुद्ध करने कीजोर-णोर से तैयारी 
करके गया । 


महात्मा ने ज्योही अपना पुराना वाक्य दुह॒राया कि युवक उचछछल पडा-- 
“महात्माजी ! "' यह्‌ भी कोई म्राशीर्वाद है-- “भगवान्‌ करे तुम मनुष्य ग्नो" भ्रर 
मनुष्यतो हमहै ही । क्या हम भ्रापको पशु दिखाईदेरहैहैजो म्नाप मनुष्य वनने 
का भ्राशीर्वादि दे रहै? 


महात्मा मुस्कराते हुए उस युवक की वात सुनते रहे । फिर बडे गम्भीर 
किन्तु मधुर णनब्दो मे कहने लगे-“हा भाई ! तुम तन से तो मनुष्यहौदही, 
किन्तु मै चाहता हं कि मनसे भी मनुष्य वन जाश्नो... ....“ तुम्हारा तनतौ 
मनुष्य का है, किन्तु मन मनुष्य का नही लगता है । तुम रात-दिन चीटियो कौ 
तरह घन इकटरा करने के लिये दौडते रहते हो । कुद घन इकटरा हो गया तो सपं 
की तरह फन फला कर उस्र पर वैठ जाते हो ! कोई छोदी-मोरी कुर्सी (सत्ता) 
मिल जाती हतौ वकरे की तरह मै-मै करने लग जाते ह्यो। जरासरा भयका 
द्य भ्राते ही भीगी विल्ली वन जाते हो । सामान्यसी वात पर कत्ते की तरं 
भौ-भौ करने लग जाते हो....-.. वत्र वन्धु, तुम्हे वया कहा जाये ? चीरी, साप, 
वकरी, कृत्ता यां विल्ली ? 
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युवक महात्मा कौ बात सुनकर शमिन्दा हो गया ! उसने समभ लिया 
कि वास्तवमे हुम तनसे ही मनुष्यहै, हमारी मनोवृत्तिं तो प्रधिकाशतया 
पणुग्रोसे ही मेल खाती है । 


घामिकता की भूमिका मानवता : 


धामिक बनने के लिये हमे पहले मानव वनना होगा । मानवता 
ग्राघ्यात्मिक जीवन की श्राधार मूमिहै ) कोई व्यक्ति नीव एव प्रथम मंजिल न 
वनाकर पटले दूसरी मंजिल वनाने के लिये भ्राकाश मे ईट-सीमेन्ट एव पत्थर 
फेकने लगे तो क्या दूसरी मजिल बन जाएगी ? नही, वे सभी पदाथ ईट, 
सीमेन्ट रादि उसी के सिर पर गिरेगे । टीक उसी प्रकार मानवता की नीव बने 
विना सम्यण्दष्टि की पहली मजिल एव श्रावकत्व-साधुत्व की श्रगली मजिले नही 
चन सकती है | 


भ्राज के भ्राम व्यक्तिका प्रयास प्रायः यही चल रहादहै कि वह्‌ बिना 
नीव के वहत बडी इमारत खडी केर देना चाहता है । मानवता के दिन्य गण 
करुणा-दया-स्तेह-सौजन्य के अ्रभाव मे वह्‌ धामिक बन जाना चाहता है । 


घामिक वनने के पुव हमारे भीतर मानवीय दिव्य वृत्तियो का प्रादुर्भाव 
हो । हम सही ग्र्थो मे मन से मानव बने । दु-खी को देखकर हमारे हृदय मे 
करणा का स्रोत उमड पड--हमारा श्रन्तरग पसीज उठे ! तौ निश्चित उस नीव 
पर धमं का मन्य भवन खड़ा हौ सकेगा । 


मानवत्तावादी रष्टिकोण को प्रस्तुत करने वाला एक लघु भ्राख्यान स्मृति 
पटले पर्‌ उभर रहा है-एक सम्राट्‌ एक दिन शिकार के लिये निकला । 
निकट जगल मे उल गया । साथी लोग पीछे दूट गए । वह एकाकी भ्रमण 
करता हुमा सन्ध्या समय एक साधनारत महात्मा की कूटिया पर पहुंच गया । 
महात्मा को वन्दन कर पूछने लगा--“भन्ते, आप कौनसी साधना कर रहे है? 
कितना समय हुपरा है श्रापको साधना करते हुए ञ्रौर क्या उपलब्धि हुई है ? 


चिभरे पर फूल : 


र महात्मा ने कहा “बेटा । मुभे साधना करते हुए वहत वषे चीत गए है । 
भरे गुरु ने मु एक लकड़ी का सूखा उण्डा दिया ग्रौर कहा कि जव इस पर 
पल महकने लगे तो समभना तुम्हारी साधना सफल हो गई । वेटा, अ्रभी तो 
उस सुखे दूकडे पर एक कोपल फूटी है....... ” कहते हृए महात्मा ने कपडा हटा- 
कर वहे कोपल निकल ्राया डण्डा वडे गर्वं के साथ वताया। स्राट्‌ सूखी 
लकड़ी पर कोपल देखकर आश्चर्य चकित रह गया । साघना के प्रतिफल के 
शत्य रमाण देख कर उसके हृदय मे श्रद्धा के भाव उमड़ आ्राएु । उसके कठोर 
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हृदय मे कोमलता के भाव उठने लगे । हठात्‌ उसके विचारो मे एक प्रितन 
हुग्रा रौर उसने महात्मा से निवेदन किया “महात्मन }! यह साधना तोमैभी 


करूगा । श्राप मुभे भी मन्त्र दीक्षा के साथ रसा ही कोद प्रयोगदेनेको 
कृपा करे" 


महात्मा ने कहा “वेटा ! मेरी साधना में व्यववान मत डालो, यह तुम्हारे 
वश का रोग नही है" लेकिन सम्राट्‌ ्राग्रह पर श्रडा रहा तौ महात्मा ने श्रना 
लोहे का चिमटा उठाकर सम्राट्‌ कोदेते हुए कहा “लो यह चिमटा ले जाग्र 
ग्रौर इस मत्र का जप करना, जव इस चिमटे पर पष्प महकने लगे तो समभना 
की तुम्हारी साधना फलित हुई है 1" 


गहरी श्रद्धा के साथ उस सम्राट्‌ ने वह्‌ चिमटा लिया रौर कट्या 


कु दूर एक वृक्ष तले चिमटे पर ्रपना उत्तरीय ढककर साघना मुद्रामेमतवर 
जाप करने बैठ गया । 


सयोग से सूर्यास्त के कख समय वाद एक व्यापारी अ्रपने परिवार के 
सदस्यो के साथ मागं भूल जाने से उसी जगल मे निकल श्राया । वह कुच प्रकाश 
देलकरश्राशा भरी खष्टि से कुटिया के दवार पर जाकर महात्मा से निवेदन करने 
लगा-“ऋषिवर ! मै मागं भूल गया हः मेरे वाल-वच्चे साथमे है, इस विकट 
जगलमे हमे बडा खतरा है। आप कृपा करके हमे कोई निकट वस्ती-ग्राम 
यानगरका मागे वता दे- हम म्रापका बडा उपकार मानेगे 1 


महात्मा ने कुछ प्रादेश के साथ कहा-“चलो-जाश्नो यहाँ से, मेरी 


साधनामे बाधा मत डालो, यहां सैकडो लोग श्राते है....हम किस-किस को 
रास्ता बताते फिर । 


व्यापारी पन. नस्रतापूवैक निवेदन करने लगा--गिड-गिडाने लगा-- 
“भगवन्‌ ! दया करे, मेरे बच्चे बेमौत मारे जाएगे..., कुच समय लगेगा श्राप 


फिर साधना मे विराज जादये....हमे थोडा मा भर चता दे...हम आपका बहुत 
उपकार मानेगे....1" 


किन्तु महात्मा के मनमे करुणा के स्थान पर करोधावेश कामाव 
उमड भ्राया । वे भक उठे प्नौर बडे रोष भरे शब्दों मे चिल्लाने लगे--“चल 
निकल यहाँ से, नही तो त्रभी भस्म कर टू गा-तुम्हारे पुरे परिवार को ।“ 

विचारा व्यापारी भय से कापता हभ्रा वहांसे निराश हो चल दिया) 
कृ ठी इर जाने पर उपे वृक्ष के नीचे वह सम्राट्‌ वग दिखाई दिया, जो 
तन्मयतापूर्वक मन्त्र जाप कर रहा था । व्यापारी वहां खडा हौ गया श्रौर वडे 
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करुणापू्णं विन्न स्वरो मे निवेदन करने लगा--'"महात्मन्‌ ! सृके क्षमा करे, 
मै आपकी साधना मे व्यवधान उल रहा हमै परिवार सहित इस जगलमें 
मटक गया हू........राचि का समय है--अ्रप कपा करके हमे थोडा किसी निकट 
की वस्तीका मार्गं बता दे....1 म्रापकी बड़ी दया होगी....हम अपका उपकार 
कभी नही भुलेगे 1“ 


सस्राद्‌के हूदय में करुणा का स्रोत उमड पडा, वह सोचने लगा-- 
यह साघना तो अभी लम्बी चलेगी... -. फिर करते रहेगे........अभी विचारा 
यह परिवार सकट में पड़ा है, मेरा कर्तव्य है कि पहले इस परिवारको 
संकट से बचाया जाय ¡ रौर वह सम्राट्‌ उस चिमटे को वही छोडकर उठ खडा 
इश्रा मरौर व्यापारी से कहने लगा--“चलिये, मै आपको मां वता देता हूं.वेसे 
मै भी इस वन से ग्रपरिचित्त हूं किन्तु मैने अभी कुच समय पूवं कु राहगीरो को 
इस मागेसे जाति देखा है ...1“ रौर सम्राट्‌ नेउस परिवारको वह मागे वता 
दिया । वह्‌ परिवार हजारो दभ्राएं देता हु्रा चला गया । सम्राट्‌ पूनः लौटकर 
उसी श्रद्धा भाव से अपनी साधना मे लीन हौ गया रौर राचिभर 
लीन रहा ! 


प्राति काल विचारहुभ्रा,जरा देख तो फूल निकला कि नही! फिर 
चिन्तन किया--उन महात्माजी को तो इतने वषं हो गए है ग्रौर मै एक रात्रि 
मेही एल निकल अने की कामना कर रहा हं । किन्तु फिर विचार भ्राया--देख 
लेने मे क्या हज है ग्रौर बड़े उल्लास भाव से उसने कपडा उठाकर देखा तो 
उसके प्राश्चय॑ एव हषं का पार नही था 1 उस लोहे के चिमटे पर कोपल श्रौर 
पत्तर्या ही नही एक मनभावन सुन्दर सुचासित पष्प भी महक रहा था । वह॒ 
वड हषे के साथ उस चिमटे को लेकर महात्मा के पास गया। प्रणाम करके 
जिज्ञासा व्यक्त की--“"महात्मन्‌ ! क्या ्नापके उस ण्डे पर पष्प निकल 
ग्रायाहै? 


“नही वेटा, तुम सपना काम करो, मुभे परेशान मत केरो....फूल उगाने 
के लिये लम्बी साधना की अवश्यकता है सच्राद्‌ ने अ्रपना चिमरा निकाल 
कर दिखाते हुए कटा--“भगवन्‌ । आपकी कृपा से मेरी तौ साधना एक रानि मे 
ही सफल हो गई । यह देखिये, इस पर फूल महक रहा है 1" 


महात्मा चिमटे पर पुष्प देखकर श्रवाक्‌ रह गये, उनके भ्राण्चयंका 

दिकानानहीथासाथहीदुख काभी। उन्हे विचार श्राने लगा- मेरी व्षौ 

त व से फूल नही निकला भ्रौर इसकी एक रानि की साघना ही फलवती 
ई । 


| [ समता पर्व सन्देण 


साघना के पुवं मानवता : 


सञ्राट्‌ (राज्पि) महात्मा के गमगीन चेहरे को देखकर कहने लगा- 
“ऋषिवर | अ्रापकी साधनामे कोईकमीयावरुटितो नही रहीहै? 


महात्मा ने कहा-“नही वेटा ! मै वडी लीनता सेजप कर रहाहुं।" 
ग्राजतो एक व्यक्ति व्यवधान उपस्थित करनेभ्रायाथा परमै श्रपनी स्ाधनासे 
नही उठा, उसे डाट कर भगा दिया । किन्तु भ्राज ही देख रहा हँ कि मेरी पहले 
वाली कोपल भी मुरभा गई है 1” 


सम्राट्‌ ने कहा--“"गुरुवर ! वही परिवारमेरेपास भी प्राया धा, मैने 
तो उन्हे बडेप्रेमसे मार्गं बता दिया 1 


महात्मा ने एकदम चौकते हुए कहा- “तव तो वह कोई देव पुरुप होगा 
जो मेरे मानवीय गुणो की परीक्षा लेने श्राया हो। किन्तु मँ उस परीक्षामें 
म्रनत्तीणे हो गया । बेटा, तु धन्य है। तेरी साधना एक रात्रिमे हीफलते 
श्राई्‌ । वास्तव मे साधना के पूर्वं उसकी भूमिका रूप मानवता की श्रावश्यकता 


है 1 12 


बन्धुश्रो ! इस पआ्रआख्यान के माध्यम से मै श्रापको यह कहना चाह रहा हं 
कि साधना के पूर्वै हमारे मन मे दया-करुणा, सेवा-सौजन्य प्रादि सद्गुणो का 
भ्रवतरण हो । जन तत्त्व दशन मे सम्यण्ट्ष्टि के लक्षणो मे एक लक्षण वताया 
है- अनुकम्पा ! भ्र्थात्‌ साधना का भ्रधिकारी वह व्यक्ति हो सकता है जिसके 


य मेँ करुणा हौ- दुखी व्यक्ति को देखकर जिसक्रा हृदय भ्रनुकम्पित 
टो उे। 


मानवता का सन्देशवाहक पयुषण : 


हेम पयु षण पर्वे की श्राराधना कर रहे है। किन्तु जरा चिन्तन करे-- 
हमारी भीतर करणाभाव-करुणभाव जागृत हृए है या नही ? पडौसी श्रथवा सगे 
भाईके प्रति भी वात्सल्य भाव उमडा या नही ? हमारे अ्रन्तरग मे शम-सवेग 
कौ भावनाहै यानी ? यदि हमारे ग्रन्तरमेये सब गुण उदित नहीहृएहैतो 
ठम अपने भ्रापको महावीर के उपासक कसे कह सकते है ! महावीर, राम एव 
कृष्ण के ्रादशं हमारे सामने है किन्तु हम उनका ग्रनुकरण करे तवतो । 


इन पर्वं दिनो मे भ्रन्तक्ृतदशाग सूत्र के माध्यम से एक-एक ज्वलन्त 
दीप्तिमन्त श्रादर्णं हमारे समक्न उपस्थित हो रहै है। 


तरि-खण्डाविपति श्री कृप्ण का ग्राद्ं व्यक्तित्व श्रापके समथ श्रा रहा दै । 
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कल बताया गया था कि साता कौ अन्तरेग इच्छा पूरी करनेके लिये वे सव कुं 
करने को तत्परो जातेहै। वे यह जानने के लिये किग्रव मेरा छोटा भाई 
कव होने बाला है, हरिणगमेशी देव की पआ्राराधना हेतु पौषधघशाला मे जातेहै 
ओरौर तेले की उपासना करते है ! यद्यपि उनका यह्‌ तैला भ्रात्म शुद्धि का उत्परेरक 
नही था--इसमे उनकी सासारिक कामना थी । म्रततः धमे क्रियाके रूप मेनहीं 
माना गया है तथापि घमं करिया की विधि के अनुसार श्रीकृष्ण वह साधना 
विवेक पू्वैक करते है । वे पौषधशाला मे जाकर स्वय प्रपने हाथसे पौषधशाला 
का प्रमाजंन करते है रौर घास का संस्तारके (शय्या) तैयार कृरते है । 


श्रीकृष्ण का पौषधं शाला पु जना : 


यहाँ भ्राज के परिवेश में थोडा चिन्तन करे कि क्या श्रीकृष्ण के पास 
नौकरोकीकमीथीजो वे हाथ से पौषधशाला कौ सफाईकरते है? नही, उन्हे 
नौकरो कौ कमी नही थी । उनके एक इशारे पर हजारो नौकर हाथ जोडे खडे 
हो जाते । किन्तु वे जानते थे कि जिस साधना-उपासना पद्धति के लियिमैजा 
रहा हूं वह्‌ अरहिसात्मक साधना है, इसमे पूणे विवेक कौ भ्रावश्यकता है । 


भ्राज ्राप चिन्तन करे नौकर-नौकरानियां उतने विवेक से काये नही 
कर सकते, जितने विवेके से राप लोग करेगे । ्राप प्रत्येक कायं यतना से करेगे, 
जीवो की यथाशक्ति रक्षा करेगे, किन्तु जेनत्व के सस्कारो से शून्यनौकरोमें 
वह यतना का भाव कर ह्येगा ? 


श्राज तो जहौ-तहां धमं स्थानो मे सफाई के लिये नौकर देखे जाते है । 
क्योकि प्राप सेठ लोग है, ्रापको भाड्‌ बुहारी जैसा घटिया-छोटा कार्य क्यों 
शोभा देगा ? किन्तु विचार करिये । श्रीकृष्ण अधिक सम्पन्न ये कि श्राप ??? उन्हे 
हाथ से सफाई करने मे सकोच नही आया। वे धर्मं साधना जंसीक्तियामे 
स्वतन्त्र स्वावलम्बी रहना चाहते यथे- परतन्त्रता से धमे क्रिया जसी साधना 
नही हो सकती है । वैष्णव ग्रन्थो मे उल्लेख मिलता है कि राजसूय यज्ञमे 
श्रीकृष्ण ने युधिष्ठिर से पुछा कि मुभे कौन-सा कायं करना है? तो युधिष्ठिर 
ने कहा--“श्राप ही अ्रपने योग्य कायै का चयन कर लीजिये” श्रौर श्वीक्ृष्ण ने 
सव लोगो की जूठी पतले उठाने का कार्यं श्रपने जिम्मे लिया । क्या इससे उनकी 
प्रतिष्ठा कम हो गई ? श्राज सेठ साह दरी के कौन के पास खडेहै जो थोडा 
युडाहुम्राहैया उस पर सल पड रहे नौकर दूसरी ्रोर कायैरत हैतोभी 
सेठ साहव नौकर को ्रावाज देगे--“्यह दरी ठीक करो” जवकि उनके जरासे 
भुकने मात्रसे दरी ठीक हो सकती थी । 


वन्ध्नो ! छृष्ण पौषघशाला मे जाने पर ग्रपने त्रिखण्ड को भूल जातत है ।वे 
साचते हैया मै एक साधक हँ उपासक हूं । धर्म साधनामे हर व्यक्ति 
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समानहै। वहां श्रपने परये या नौकर-स्वामी भावनही श्राना चाहिये। 
नौकर सामायिकमेहैश्रौरसेठखृलादैतो उस समय शास्त्रीय द्प्टि से नौकर 
का स्थान जञ्चादै। 


तेला बनाम टेलीपेथी : 


श्रीकृष्णः पौषधशाला का प्रमार्जन करके तेले की प्राराधना मे वंठ जति 
है। बे हरिणगमेणी देवको वेतार का तार, जिसे हम ्राज कौभाषार्मे 
टेलीपेथी प्रक्रिया कहते है, पहुंचाते है । उनकी उपासना मे मन की इतनी 
एकाग्रता रहती है कि देव का सिंहासन हिल उठता है । उसने भ्रवधि ज्ानसे 
देखा श्रौर तुरन्त श्रपनी दिभ्य शक्ति से श्रीकृष्ण के पास उपस्थित हृग्रा । उसने 
निवेदन क्रिया कि फरमाद्ये, मेरे लिये क्या श्रदेशहै? 


श्रीकृष्ण ने कहा--“भेरी माताजी कौ कामना है किवे एक सन्तानका 


ग्रौर पालन करे भ्र्थात्‌ मुभे एक छोटे भाई की अ्रावश्यकता है! अरप इसे पूरा 
करे 1“ 


देव ने कहा--“विना क्म संयोग के ससार मे कोई किसी को सन्तान 
नही दे सकता है । श्रत: मै ्रापकी माताजी को पूत्रदे सकर यह शक्ति मुभे 
नही है । पर इतना श्रपने श्रववि ज्ञान से श्रवश्य बता सकता हँ कि श्रव निकट 
भविष्य मे श्रापको छोटे भाई की प्राप्ति होने वाली है, किन्तु वे यौवन वयको 
प्राप्त होते ही दीक्षित हो जाएँगे 1” 


श्रीकृष्ण सन्तुष्ट हो गए श्रौर देव चला गया । अ्राज हमे यह विचार 
भ्रातादहै कि उससमयएक तेले से देव भ्रा गया, किन्तु श्राज इतनी लम्बी 
तपस्या पर भी देव क्यो नही श्राता है? इसका सीधा समाधान इतना हीहेकि 
क्या श्राज श्रापकी कृष्ण जैसी एकाग्रता धर्मं साधना मे बनती हँ? एक 
सामायिकं जितनी श्रवधिमे भी श्राप मन कोस्थिररख पातेहै? टेलीफोन 
सुनने मे जित्तनी एकाग्रता बनती ह क्या उसका शताश भी साधना मे बनती 


है ? आप जरा चिन्तन करे । टेलीफोन कौ जब तक लाइन नही मिलती, बात नही 


हो सकती, तो जव तक एकाग्रता पूवेक विचारो का सम्प्रेषणन हो, देव सिंहासन 
केसे प्रकेपित हौ सक्ता हं ? 


जात्म जागरण एक उपदेशमें : 


्ीकृष्ण ने महलो मे जाकर माता को सूचित किया श्रौर श्रपने राज्य 
त के कायमे लग गए इधर महारानी देवकी ने यथासमय सिह का 
स्वप्न देखा श्रौर उचित स्मय पर पुत्र रल को जन्म दिया । शिणुके शरीरके 
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ग्रग गज-हाथी के तालुए के समान कोमल ये, ग्रतः उसका गुण निष्पन्न नाम गज- 
सुकमाल रखा गया । जन्मोत्सव एव मात्र सस्कारो के सम्बन्धमें तो भ्रन्तगड 
सूत्र के माध्यमसे श्रभी ्रापसुनही गहै! घटना क्रम के विस्तार मेनही 
जाकर हम उसके मूल का स्पशं करे । गजसुकमाल कुमार उच्नत संस्कारो से 
सम्पन्न हौ १६ वषे की उस्र मे पर्ुचते है । उस समय हारिका नगरी मे ्ररहा 
ग्ररिष्टनेमि प्रभ का पदापेण होता है । श्रीकृष्ण चतुरभिणी सेना सजा कर प्रभु 
ग्ररिष्टनेमि के दशनां जाने की तैयारी करते है । राजकुमार गजसुकमाल ने 
देवा तो श्रीकृष्ण से पछा-- "भाई साहव, श्राप कहा पधार रहे है ? 


श्रीकृष्ण ने बडे मधुर शब्दो मे कहा--"“मैय्या, नगरी के बाहर उद्यानमे 
प्रभु श्ररिष्टनेमि पधारे है, हम उनके दशेन हेतु जा रहे है 1 


गजसुकमाल ने भावपू्णं शब्दो मे कहा--“क्या मै भी चल सकता हूं-प्रभु 
के दशेन करने ?” 


यद्यपि श्रीकृष्ण को देव की भविष्यवाणी से यह्‌ ज्ञात था कि गजसुकमाल 
यौवन वय मे दीक्षाले लेगा, रतः इसे श्रमी प्रमु के सम्पकं मेनही अने दिया 
जाय । किन्तु उन्होने सहज भाव से कहा-श्रवश्य चलो 1” वे यह्‌ जानते थे 
कि जिसकी म्रात्मा जागृत होगी उसे कोई शक्ति रोक नही सकती । भवितव्यता 
को टाला नही जा सकता है श्नौर फिर यदि मेरा लघुभ्राता भ्रात्म साधना जैसे 
महान्‌ पथ परश्रागे बदतादहै तो मेरे लिये यह गौरव एव हषं का विषय है । 
इसी इष्टिकोण से उन्होने यह जानते हुए भी कि यह्‌ निकट भविष्य में दीक्षा 
तेगा, उसे कहा--“्चलो भैया-म्रवश्य चलो-प्रमु दशन को ।" 


भ्राज प्राप लोगो को यह्‌ ज्ञात हौ जाएं कि हमारे बच्चे की कु साधना 
करने कौ भावना बन रही है तो श्राप उसे सन्त समागम से रोकेगे तौ नही? 
उसकी टाग पकड कर नीचे तो नही खीचेगे ? 


शीङृष्ण ग्रपने साथही हाथी पर गजसुकमाल को बविठालेते टै श्रौरप्रभु 

के पावन दशैन हेतु प्रस्थान कर जाते है । साग मँ चलते हए उनकी दृष्टि एक 
सुकोमल रूपवती एव लावण्य सम्पच्च कन्या पर पडी । उसे देखते ही श्रीकृष्ण 
को लगा-यह्‌ वालिका मेरे लघु भ्राता गजसुकमाल के लिये उपयुक्त है, श्रौर 
उन्होने श्रपने निकटवर्ती कौटुम्बिक पुरुष कौ सकेत किया कि इस कन्या कौ 
इसके माता-पिता से गजसुकमाल के लिये याचना करो एव इसे उन्नत सस्कार 
र हतु क वारे म्रन्त पुर मे पहुंचा दौ । उस समय जातीयता को नही गुणो 
४ महत्त दिया जाता था । आरजतो न गुण ओरौर जाती को, महत्त्व पसो को 
या जाता है। कौटुम्बिक पुरूष ने आ्रज्ञाराधत का कायं किया। सौमिल 
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ब्राह्मण की उस सोमा नामक कन्या कौ याचना कर उसे ्रन्त पुर मे परहुंवा 
दिया । म्नौरं श्रीकृष्ण प्रमु के समवसरण मे पहुंच । 


प्रमु की भ्रमृतदेशना मानव जीवन कौ वहुमूल्यता एव साथ ही क्षण- 
भगुरता पर चल रही थी । उसके उपदेश मे गरीव-प्रमीर का कोई भेद नही 
था--“जहा पुप्णस्सकत्थर् तहा तुच्छास्स कत्थ" के श्रागम वाक्य के ग्रनुसार 
उनका उपदेश समवर्षी मेघ के समान था । 


मनुष्य जीवन की दुलमता का धारावाहिक उपदेश हजारो श्रोताग्रो नै 
सूना । किन्तु गजसुकमाल की श्रात्मा को वह्‌ उपदेश छ्‌ गया । उपदेश श्राप 
सभी सुनते है, किन्तु किसी-किसी निकट भवी पुण्यशाली हलुकर्मी श्रात्मा को 
ही वह्‌ उपदेश लगता है । उपदेश श्रवण कर॒ गजसुकमाल की श्रात्मा श्रानन्द 
विभोर हौ उठी । उसका हृदय गद्गद्‌ हुभ्रा जा रहा था--उसके श्रान्तरिक हप 
काकोई पार नही था । वह दूर खडा-खडा निनिमेप भाव से प्रभु के दशन कर 
रहा था । वह्‌ प्रपलक प्रभु के स्वरूप को निहारनेमे खोयाहृश्रा थाकि 
श्रीकृष्ण ने कहा--“भैया चलो, अरब बहुत विलम्ब हो गया है, ्रधिकाश लोग 
जा चूके है।“ 


गजसुकमाल ने निवेदन किया--“भाई साहब, मुभे अभी प्रमु दशंनसे 
तृप्ति नही हर्द है। म प्रभु के निकट से दशन करना चाहता हं ।” 


कृष्ण मन-ही-मन समभ गए कि भाई हाथ से गया । किन्तु उन्होने उसे 
रोका नही । हाथ खीच कर घर नही ने ्राए, उन्होने कहा--“जाग्रो, तुम प्रमु 
को पयु पासना मे चले जाश्रो । प्रभु के निकट जाकर वन्दन करो--दश्न 
करो }"" 


प्रभु षेसंवादः 


गजसूकमाल प्रभ के समीप जाति है । प्रभु से निवेदन करते है 
“भगवन्‌ ! मने भ्रापका उपदेश सुना, मुभे वह बडा रुचिकर लगा) मै 
घर जाकर माता-पिता कौ श्राज्ञा लेकर श्रापके चरणो मे दीक्षित होना 
चाहता हूं ।* 


„ प्रभू अरिष्टनेमि ने कहा--“श्रहासुह देवाणुप्पिया, माप डिवन्ध करेहं 
१ तुम्हे सुख हो--्रच्छा लगे, वैसा करो, किन्तु अ्रच्छेकाये मे विलम्बनं 
क्‌ | 2) 

मांको ममता: 


प्रभु के श्रीमूख से पुनः ग्रप्रमत्त भाव का संक्षिप्त उपदेश श्रवण कर 
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गजसुकमाल राजमहलो मे पहुचे । मा से निवेदन किया--““मातेश्वरी, भ्राज मैने 
प्रभु के दशन कयि ।'“ मा ते कहा -^लाल, तेरे नेत्र पवित्र हौ गष ।" 
गजयुकमाल ने पुन. कहा-^मां मैने प्रभु की वाणी सुनी“ माने कहा-- 
“वेटा ! तेरे कान पवित्र हौ गये ।'' गजसुकमाल-^मा ! मैने उस वाणीको 
हदयमे धारणकिया।'' माने कहा--“पुत्र! तेरा हदय पवित्रहो गया। 
धन्य-धन्य हो गया ।'' "मा } मै उस वाणी कोजीवनमे उतार लेना चाहता हं 
ग्रथ्‌ मैप्रभुके चरणो मे दीक्षित हौ समपित हो जाना चाहता हं ।'' 


यह्‌ प्रन्तिम वाक्य सुनतेहीतोमा की ममता जाग उठी । मातर-वात्सल्य 
उमड पडा । वह्‌ सहसा यह बोलती हई भ्रचेत हो गर्ई--“वेटा ! यह वात मै 
नही सुन सकती 1" 


राजमाता देवकी को अ्रचेत देखकर श्रनेक नौकर-चाकर दौड पड़ । पवन- 
पला किया, शीतल जल छिटिका । देवकी कुछ सचेत हुई तो श्रपने समीप खडे 
लाल को श्रपलक देखती ही रह्‌ ग ।. उसने तुरन्त श्रीकृष्ण को बुलवाया । 
श्रीकृष्ण ने वहीं ्राकर देखा तौ सव कुछ समक गए । मन्द-मन्द मुस्कान के 
साथ उन्होने गजसुकमाल को कहा- क्यो भैया, माको क्यो परेशान कर रहै 


हो ?' 


गजसूकमाल ने वडे गम्भीर स्वरमे कहा-“म्राज श्रापने गनौर मैने प्रभु 
का उपदेश सुना, मुभे तो उस एक ही उपदेश से ससार से विरक्ति हौ गरई-मैने 
ससार की ्रसारता एव जीवन की बहुमूल्यता को सममः लिया है । मै श्रव सयम 
साधना मे प्रवेश करना चाहता हं ।'' 


श्रीकृष्ण ने कहा-- “भैया ! तू वहत सुकोमल है ! राज्य महलो मे सुख 
शच्या पर समय व्यतीत कर रहा है । तलवार की धार पर चलने के समान 
कठोर सयम की घ्नाराघना कैसे कर सकेगा ? 


वोर गजसुकमाल : 


गजसुकमाल ने श्रीकृष्ण के विचार सुनकर एक गम्भीर गजना के साथ 
कटा “भाई साहन 1 यह्‌ कायरता की वात कहकर श्राप मेरानहीमाका 
१ दै । माने मे वह दूष पिलायाहै, वे सस्कार व्यिरहैँकिमै 

91 र्‌ मार्ग पर्‌ पुष्प शय्या के समान गति कर सक्तां! भ्रापमभीतो 
व सुख भोगने वाले स । जव कर्मक्षेतमे + 9 यु भूमि पधारते 
श महूलो के श्वय का स्मरण करतेदहै? जसे श्राप राजकीय कमं 

उतरतेहैवसेही मै घमं क्षेत्र मे उतरना चाहता हँ । मै पूं ग्रात्म- 
के साथ कह सकता हं किमै साधना के कठोर पथ पर वहं पराक्रम 
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दिखाङऊंगा जो माके दू को दीप्तिमन्त वनाने वाला होगा । मेरीमां ने मुभे 
एसे ही सस्कार दयि है 1" 


एक दिन का राज्यप्रौरक्षणमभरमे त्यागः 


वन्धुरो ! यह घटनाक्रम तो श्राप करई वार सुन चुके होगे किन्तु इन 
पूनः पनः इसलिये दोहराया जाता है कि ये श्रध्यात्म कषाधना कै ज्वलन्त श्रादश्र 
है । ये श्रादणं हमे प्रत्येक वार नई प्रेरणा-- नया जोण दे जाते है। श्रीकृष्ण एव 
गजसुकमाल के श्रातू-प्रेम का यह्‌ महान्‌ प्रादशं हमारे सामने है । श्रीकृष्ण ग्रपने 
लघु भ्राता की विरक्ति भावना को देखकर ग्रन्त मे एक विचार श्रौर उनके 
समक्ष रखते है । वे गजसुकमाल को कहते है- “ठीक दै, तुम भले ही दीक्षा ले 
लेना किन्तु कम-से-कम एक दिन के लिये राज्य सहासन पर वेठो- एक वार 
राजा बन जाग्र, फिर श्रपनी इच्छा हो वैसा करना 1“ इस प्रस्ताव मे श्रीकृष्ण 
के अनेक उदेश्य हो सकते है। उन सभी को श्रभी स्पष्ट करने का समव 


नहीहै। 


बडे भ्राता की इस बात पर गजसूुकमाल मौन हौ गए । मौन स्वीकृति 
लक्षणम्‌ के प्रनुसार श्रीकृष्ण ने तुरन्त उनके लिये राज्य तिलक कौ व्यवस्था कर 
दी । तीन खण्ड के भ्राधिपत्य का ्रपना राज सुकूट श्रपने लघु भ्राताके सिर 
पर रखा ग्रौर जय विजय की बधाई के साथ स्वय एक प्रजाजन के तुल्य उनके 
समक्ष खडे होकर सोचने लगे--ग्रव तो तीन खण्ड के स्वामी दहदोगएहै। इस 
सत्ता सम्पन्नता मे वैराग्य स्थिर रहे तभी तो सच्चा वैराग्य कहा जा सकता है । 


किन्तु गजसुकमाल राजकुमार का वैराग्य कच्वा-मसाणिया या खिचिा 
वैराग्य नही था 1 उनका वैराग्य अ्नन्तरग की भूमि से उद्भूत मजीष्यिा वंराग्य 
था । उन्होने ग्रपने प्रथम राजकीय फरमान मे यह्‌ श्रादेश निकाला कि भण्डार 
से तीन लाख सौनैया निकले जादो लाख श्रोधा-पातरा (पात्र) दै 
कृत्रिकापण को दिये जाये ग्रौर एक लाख नाई को । साथ ही मेरे दीक्षा महोत्सव 
कौ तैयारी कौ जाय । मे यह भौतिक सत्ता लक्ष्मी नही चाहिये, मुभे 
प्रतिशीघ्र मुक्ति लक्ष्मीका वरण करना है । श्राज हम देखते है कि ब्रच्छे-म्च्चे 
ख्याति प्राप्त व्यक्ति कुर्सी के पीछे क्या-क्या नही कर गुजरते है । श्रौर इधर 
देखिये इस महान्‌ परात्मा किशोर को जो तीन खण्डक अ्रआाधिपत्य को तृणवत 
ठोकर मारकर प्रात्म लक्ष्मी के वरण हतु कटिवद्ध हो रहा है । 


„ गजसुकमाल का यह्‌ ्रादेश राजकीय भ्रादेश था । इस श्रादेश को सुनकर 
शरीङृष्ण सहज सम गये कि श्रव यह महान्‌ भ्रात्मा ससार के वन्धन मे वन्धने 
वाली नही है ओर उन्दने माता देवकी को समभा कर गजसुकमाल की दीक्षा 


कीतेयारी की । भण्डार से तीन लाख सौनैया निकाले गए रौर उत्साह के साथ 
दीभा महोत्सव का श्रायोजन किया गया । 
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यहं यह जिज्ञासा होना स्वाभाविक है कि ग्रोघापात्रा ग्रौर नाई के लिये 
तीन लाख स्वणं मूद्राग्रो कौ क्या श्रावश्यकता थी ? तो इसका समाधान इतना 
ही है कि बड़े-बड़े राजा महाराजाग्रो की दीक्षा के समय उन लोगोकी 
ग्राजीविका की पूर्ति की जाती थी । श्नन्य दीक्षाग्रो के समय उन्हे प्रधिक मिले- 
न-मिले तौ भी वे सन्तुष्ट रहते श्रौर प्रसन्न भाव से सेवा किया करते । 


लाल कासमपेण सिक्षारूपमेंः 


एकं भव्य महोत्सवे पूणं ्रभिनिष्करमण यात्रा के साथ श्रीकृष्ण, राजमाता 
देवकी एव अन्य सभी पारिवारिक व नगरजन प्रभ के चरणो मे पहुंचे । श्रीकृष्ण 
एव देवकी ने प्रभु भ्ररिष्टनेमि के चरणो मे वन्दन पूवेक निवेदन किया--“श्रभु, 
हम ्रापके चरणो में यह शिष्य रूपी भिक्षा श्रपित करने श्राएहै।'' देवकीने 
भरे गले से कहा - “भगवन्‌ ! मै ग्रपने कलेजे के टुकडे को श्रीचरणो मे-म्रापश्ची 
की पवित्र शरण में समपित करने श्राई हूं । मेरा यह लाल बहुत सुकोमल है- 
भ्राप इसे साधना का वह मार्गं वतां कि यह इसी जन्म मे ्रपना उद्धार 
करले ।"* म्रौर गजसुकमाल की श्रोर ग्रभिमूख हौ कर देवकी ने कहा--“लाल, 
भ्रव तुम एेसी साधना करना कि तुम्हे पून किसी माता के गमेन भ्राना पडे । 
तुम इसी जीवन मे परम मुक्ति शाश्वत शान्ति का वरण कर लेना--जन्म-मरण 
के करम से श्रपनी भात्मा कौ सदा-सदा के लिये मूक्त कर लेना 1" 


धन्य है उस मां को जो श्रपने कलेजे की कोर को, नयनो के तारे को निकाल 
कर प्रभु चरणो मे समर्पित कर रही है । श्राज एसी कितनी मातां है जो भ्रपनी 
सन्तान को प्रसन्नता पूर्वक शासन मे आत्म कल्याण हतु समपित करती है ? 
भत्येक गाव एव नगर के लोग चाहते है कि हमे साधु-साध्वियो कै वर्षावास प्राप्त 
ह, किन्तु जहां अपनी सन्तान के साधु वनने काप्रसग श्राता है उसकी टाग 
पकड कर नीचे खीचने का प्रयास करते है । 


वन्धुरो । जरा विचार करे-किसी सौभाग्यशाली परिवारमे ही कोई 
एसी पुण्यात्मा उत्पन्न होतीदहै जो श्रात्म साधना के माग पर चरण बढा कर 
मात्म कल्याणके साथ परिवार कै गौरव को चार चाद लगाती है । अनन्ता 
ग्रनन्म पुण्योदय हो तभी सयम के भाव जागृत होते है । उससे भी अ्रधिक पुण्यो- 
प्य पर व॑से शब्द मुह से निकलते दै रौर उससे श्रनन्त गुणी पुण्याई होने पर 
सयम ग्रहण किया जा सकताहै ! भ्राप यह्‌ भ्रच्छी तरह समले कि जिसका 
उपादान पक चूका हो, जिसकी आत्मा मे सच्चा वैराग्य जागृत हो चुका है । उसे 
श्रापलाख कोशिश करके भी नही रोक सकेगे । 


महामुनि गजश्ुकमाल : 
सजक्गुमार गजसुकमाल प्रभु के चरणों मे समपित होकर श्रव महामुनि 


९.1 [ समता पव सन्देश 


गजसुकेमाल वन गए । दीक्षा ग्रहण करते ही उन्होने प्रभुसे निवेदन किया- 


“भगवन्‌ ! मुभे एेसा मागे बताइये कि मै श्रतिणीध्र श्रपने चरम एव परम ल्य 
को प्राप्त कर सकु ।'' 


सर्वज्ञ स्व ष्टा प्रमु ्ररिष्टनेमि सम्पूणं भवितव्यता के जाता ये| उने 
सृष्टि का कोई भी रहस्य छिपा हृश्रा नही था । वे यह जानते थे कि इस महा- 
मुनि का कल्याण ्राजदही होने वाला है, श्रत उन्होने कहा-^मूनिवर । यदि 
शीघ्र कल्याण कौ कामना है तो वारहवी भिक्षु प्रतिमा की श्राराधना हतु महाः 
काल श्मशान मे जाकर ध्यान करो । परिपहौ पर विजय प्राप्त करो 1 


यद्यपि रवी भिक्षु प्रतिमा की श्राराघना २० वपं कौ दीक्षा पयि वाला 


साधक ही कर सकता है, किन्तु प्रभु ने देखा कि इस लघुवयी महामुनि मे वैस 
यौग्यता का निर्माण हो चुका है । 


महाकाल श्मशान मे-- क्षमा का श्रपुवं श्रादशं : 


परभुकौ्ननुमति प्राप्त करके महामुनि गजसुकमाल महाकाल श्मशान मे 
जाकर श्रकम्प ध्यानालीन खडे हो जाते है । इधर सन्ध्या के समय सोमिल ब्राह्मण, 
जिसकी कन्या को श्रीकृष्ण ने गजसूकमाल के पाणिग्रहण हेतु ग्रन्तःपुर मे 
पहुंचाया था, उस श्मशान की श्रोर श्रा निकला । उसकी दष्टि ध्यानस्थ महा- 
मुनि गजसुकमाल पर पडी श्रौर उसका ९€ (नन्यानवे) लाख भव पूर्वं का व॑र 
जागृत हो गया । उसने सोचा, यदि इस राजकुमार को दीक्षादही लेनी थीतौ 
मेरी कन्या की याचनाक्योकी? मेरी लडकी मेसा क्या दोषथा जो इसने 
उसे छोड दिया....। मेरी कन्या का तिरस्कार करने का मजा इसको प्रभी 
चखाता हँ इसी विचार मे तीव्र श्राक्रोश के साथ वह्‌ निकट के तालावते 
गीली मिद्ी उठाकर लाता है श्रौर महामुनि गजसुकमाल के सिर पर उस मिटटी 
की पाल वाधदेताहै | समीप मे जलती हुई चितासेमिद्री कीटठीकरीमे खर 
के श्रगारेभरकरनले श्राया मरौर तीव्रतम वैर भावके साथ महामुनि गजसुकमार्ल 
के मुण्डिति सिर पर डाल दिये । महामुनि का सिर खिचडी की तरह 
खद-वद-खद-वद सीजने लगा । सोचिये, कितनी ज्वलन्त वेदना हुई होगी उन 
महामुनिजी को ? किन्तु उन्होने केवल सिर ही नही मुण्डाया था, रागढेष रूप 
कपायो की जटा भी मण्डली थी । उनके मन मे किचित्‌ मात्रभी विद्धेषकी 
भावना नही ्राई । यदिवे जरासी कल्पना कर लेते किं इसके पैर चिपक जाएं 
याञ्रागटण्डीहोजायेतो वसा हो जाता । किन्तुवे तो भ्रात्मलीन हौ चुकेये। 
उनका पूरा चिन्तन देहातीत हौ चूका था । हमारी कल्पना के श्रनूसार उनका 
चिन्तन इतना हो सकता है कि “धे मुभ श्रपने लक्ष्य तक शी ध्र पहुचाने मे सहयोग 
कर रहे दै-्राखिरतोये मेरे ्वयुर हने वाले.ये-ये मुभे मुक्ति रमणी के 


मानवता का सन्देश वाहक पयु षण | { ३६ 


वरण हतु पगडी वंधा रहे है ।” किन्तु यह चिन्तन भी हमारी स्थूलद्ष्टिका 
चिन्तन है ! उनकी चेतना तो समस्त पर पदार्थो से ्रतीत-स्वरूप मे रमण कर 
रही थी । श्रौर उसी रमणता मे उन्होने कंवल्यज्ञान को उपलब्ध कर लिया ्रौर 
कुछ ही समयमे सृक्तिश्रीका वरण कर लिया । 


कितनी अ्रद्भूतक्षमा का जागरण हौ गयाथा इस लघुवयी मुनिमे। 
इसीलिये तो कवि कहु उठते है-- 


"क्षमा का पुजारी वीर गजसुकमाल था । 
देवकी कालालथावोदेवकीका लाल था" 
(पूरा गीत परिशिष्ट न. १।१३ मे देखे) 


मुनि गजसुकमाल कौ क्षमा ने वह्‌ कर दिखाया जो बड़े-बड़े शुर-तीरो के 
लिये कठिन है । उस वीरता ने माता-पिता के यश को भी उज्ज्वल बना दिया। 
पूत कपूत निकलता है तो माता-पिता को बुरा कहा जाता है ओरौर पूत सपुत 
निकलता है तो माता-पिता को धन्यवाद मिलता है) 


। बन्धुमो ! भ्रव भ्रधिक विस्तार मे जानेका भ्रवकाण नही है । भ्राप इन 
पं पयुषणो के दिनों मे ्नन्तगड़ सूत्र के इन जीवन्त उदाह्रणो के परिग्ेक््यमे 
श्रपना म्नन्तरावलोकन करे एव ्रात्म साधना के कषेत्रम श्रागे बढने का प्रयास 


करे । 
भ्रन्तगड सूत्रे काग्रागे का विवेचन भी समयपरही रसा जा सकेगा । 


--श्राज इतना ही-- 


४ | निवृत्ति श्र्थात्‌ श्रकमं कीभ्रोर 


(पयु षण पर्व-चतु्थं दिवस 


(त्ज-छप-छप श्राते हौ जी माखन” ““) 
प्व राज श्राया है, जीवन वनाद्रये ] 
पर्वगान गादये जी, पव गान गाइये ।। पव". 1टर) 
तीन सौ पेसठदिन,मेतो यह भ्राता दै, 
जीवन बनाये सव, सन्देणा यह्‌ लाता है । 
इस शुभ दिन सव धमे ध्यान ध्यादये ।। पव ...“11 १ ॥ 


सच पर्वों में यहु पर्वं सिरमौर दहै, 
ग्राज हर घरमे इसका ही शोरहै। 
हर बच्चे बरुढे मे खुशी बहु छयी है 11 पर्वे २ ॥ 
सब वैरभाव को श्राज दिन विसारिये, 
ग्राम सम व्यवहार जीवन मे धारिये। 
मैत्री भावना की भ्राज धरर बधाई है 1 पव ३ ॥ 
श्राग्नो सब हिलमिल पवं प्राराध ल, 
भेचरी भावना को सव, जीवन मे साधले। 
्रपने जीवन मे शाति बसाइये ।। पव 1 ४1] 
प्रवृत्ति से निवृत्ति कौश्रोर : 


गीत की पक्तियो का उच्चारण नित्य प्रति चल रहा है ग्नौर पक्तियो म 
प्राये हुए भावो कौ गहराई मे प्रवेशकरने का भी कृच प्रयास चल रहा है } क्रार्ज 
प्युःषण पवै का चतुर्थं दिवस है । पयुःषण मे जीवन शुद्ध करे, श्रपना संशोधन 
करे । वाहुर की शुद्धि तो प्राय निरन्तर चलती है । लेकिन ये अन्तरशुद्धि का 
सदेश लेकर उपस्थित होते है । हम प्रायः प्रवृत्ति मे चलते है । पयु षण हमे 
निवृत्ति मेले जत्ति है । श्रपेक्षा ष्टि से प्रवृत्ति-वघन का कारण निवृत्ति-मूक्ति 
कापथदहै। चाहे हमारी प्रवृत्ति धार्मिक प्राराघनाके लियेहौो रही है--उसये 
पुण्य सचय होगा । उच्च देवलोक मे जायेगे । भौतिक वैभव से धिरे रहेगे । 
यद्यपि यह्‌ पुण्य किसी सीमा तक उपादेय है तथापि एक स्थिति मे पहूचकर हमे 
इसे छोडना होगा 1 वैभव यदि ग्राह्यता तो तीर्थकर महापुरुष उसे क्यो 
तिर्लाजली देते ? भगवान्‌ महावीर के सन्देश प्रवृत्ति की ्रोर उतना वल नही 
देते जितना निवृत्ति कीप्रोरवल देतेदै। हमे पुण्य-पाप दोनौ से मुक्त होना 


निदृत्ति अर्थात्‌ ग्रकमे की ्रोर | [ ४१ 


होगा । दोनो बधक रूप माने गये है । यहं शास्त्रीय दष्टिकोण है । आगमोमे 
ग्रास्तवके दो रूप बताये है । “शुभ पुण्यस्य ्रशुभः पापस्य" प्र्थात्‌ पुण्य ग्रौर 
पाप दोनो स्माश्रव है । श्रापको यह बातत विचित्र लगेगी । यदि पुण्यको छोडना 
ही है तो दान-पृण्य क्यो करे ? किन्तु इसके विवेचन को कुछ गहराई से समना 
होगा । पृण्य-पाप दोनो छोडने योग्य अ्रवेष्य है, किन्तु किस स्थित्ति मे ? इसके 
लिये सीधा सा उदाहरण लीज्यि--घ्रापको नदी के उस किनारे पहुंचना है । 
नदी का प्रवाह तेज है । नौकापडीदहै। बडेगौरसे देखा तो प्रापको लगा एक 
पत्थर की श्रौर दूसरी काष्ठ कीनौकारहै। श्राप पत्थर की नौका का सहारा 
नही लेगे 1 काष्ठ की नौकासे चलते हैतोभी दूसरे किनारे पर उसे छोडना 
होगा । श्राप सोचे, क्यो छोड, तो नदी मे घूमते रहेगे । ठीक यही स्थितिहै 
ससार समद्र की-पाप पत्थर की नौका के समान है । पुण्य लकड़ी की नौकादहैः 
जिसके सहारे पार पहुचा जाता है किन्तु अन्तिम स्थित्ति मे उसे भी छोडना 
होगा । यदि कोई सोचे, ्रागे तो छोडना है फिर बीचमेही छोड देतो स्थित्ति 
उावाडोल होगी 1 श्राप बीच भवर मे ही इव जा्येगे, किनारे पर नही पहुंच सकेगे, 
इसी तरह पुण्य खछोडना है किन्तु अन्तिम स्थितिमे छोडना है! आखिर दोनों 
वधे के कारण हैं । कवि वनारसीदासजी ने कय ह-- 


पुण्य वघ पाप वंध दुह्‌ मे मुगति नाहीः 
कटुक-मधुर स्वाद पुग्गल को पेखिये ! 


ये पुण्य-पाप पृद्गलो के स्वादरूप है । ये प्रवृत्तियां हमे वंघन की भरले 
जाती है । अतएव निवृत्ति का महत्व बताया गया है । निवृत्ति का सन्देश देने 
के लिए पयुंषण पव ग्राते है 1 प्रवृत्ति होती है-व्यापार मे कछ-न-कूछ करने को 
भ्रवृत्ति' कहते है । कर्ता भाव से ऊपर उठने को निवृत्ति कहते है । एक घण्टा 
म्रापको ध्यान में विठाया जाय, २० मिनट चिन्तन मे विठाया जाय ग्रौर कह 
दिया जाय--हाथ-पैर अखं नही हिलाना । श्राप करेगे-श्राप हमे श्रकरमण्य बना 
रहे दै, निण्ल्ले बना रहे हैँ । किन्तु प्रभु महावीर कहते है-अकरमे-शील वने विना 
कम वधन की श्य खला नही दटूटती है । 


ग्रकमं से कमे क्षयः 
सूत्रकृताग सूत्रः में चर्चा आती है, व्यक्ति क्म कसे करे-- 
तकम्मुणा कम्मरववेन्तिवाला, अकम्मुणाकम्म ख्चेतिघीरा ।' 


शास्त्रकार कह रहेटै किकमं सेकमं काक्षयनहीदह्ौताहं) जोषेसा 
करते दैवे वाल है, अज्ञानी है ! श्रकर्मं से क्म का क्षय होता है अकम मे स्थिर 
होने वले घीर है 1 ग्रजानी व्यवितत कमम करता हे रौर वहु चाहता हं-मै कर्मक्षय 
करू तौ वह नही कर सकता है ! जो वीर व्यक्ति होते हैवे ही कर्मस्य करते 


४२ ] [ समता पर्वं सन्देश 


है । श्राप २४ षण्टों किन्ही-न-किन्ही कार्यो मेँ व्यस्त रहना चाहते है । किसी-न- 
किसी कर्मं में रत रहते है । हमारा मन प्रवृत्ति पक्ष का इतना श्रम्यस्त वन गया 
है किं निवृत्ति की चर्चा ही श्रटपटी लगतीहं। सोयेहै श्रौर नीद नही श्रये तौ 
मन को कछ काम चाहिये, चाहे वह तनाव वढाने वाला हो, मेवाडी कहावत ह- 
खाली वैठो वाण्यो कर्द करे, उठी का तोत्या वटी ने वरे" । निद्रा देवी धेरनते 
तव तक भ्राप प्रवृत्ति मे रहना चाहते है । यह प्रवृत्ति ही हमे श्रपने मूल साधना 
षर से विचलित कर रही है 1 हमे निवृत्ति का श्रास्वादन करना हँ तो प्रवृत्ति 
से निवृत्ति होना होगा । उत्तराध्ययन सूत्र मे कहा ह-- 


एगग्रो पवत्ति कूज्जा, एगग्रो य निव्वत्तणं । 
ग्रसजमे निव्वत्ति ज्जा, संजमे य पवत्तण । 


सयम के ्रनुष्ठान मे प्रवृत्त हो, श्रसयम से निवृत्तहो 1 हम प्रवृत्ति पक्ष 
को सममकर निवृत्ति पक्ष की ्रोर उन्मुख वने ! ससार के जितने ्राकषंण है वे 
बधन के कारण है हमारी प्रात्मा निरन्तर निविडतम वधनो को वाधती जा 
रहीहे । ये पव इसलिये भ्राये है किहम श्रात्मा की स्वतत्र सत्ताको समभे, 
बधनोसे दुर हटे ) ्रापकोये ्रागमिक वाते श्रटपटी लग रही होगी, लेक्नि 
इनको समञ्लना होगा । निवृत्ति मूलक साधना हमारे तत्त्व दशेन का प्राधार है ! 
जब तक आ्राश्रव से निवृत्त नही होगे, सयम-सवर मे गति नही होगी । 


जिन पदार्थो के रति भ्रापकी रुचि है- जिन्हे एकत्रित करने को श्राय 
प्रतिपल समपित कर रहे है, वे भौतिक पदार्थं ्ापको शांति नही दे रहे है । जो 


प्रथं प्राप्तिका दौर ग्राज चल रहा ह ! उसने सभी पवितम रिष्तो को तोडकर 
रख दिया हं | 


एक माभिक घटना : 


भ्रलवर के पास की एक घटना है-एक मजदूर श्रपनी मेहनत की कमाई 
का १०० का नोटलेकर भ्रा रहाथा। उसका एकाकी २-३ वषं का वच्वा 
दाडा-दौडा प्राया । बच्चा चचल था, पुछछा--“पापा क्या लाये ?" मजदूरने 
सोचा, माँको देगा श्रौर वहु नोट उसे दे दिया। वह बालक रसोई घर मे गया 
ग्रौर मांसे कहा-“मा, मां पैसा लाया" रौर उसने वह्‌ नोट श्राग मे फक दिया। 
मजदरर ने सोचा, कितनी मेहनत से रुपया कमाया, उसे बडा क्रोध श्राया, वच्चे 
कौटाग पकडकर उसे चीरडाला। १०रु० के पीले लाडले लाल को मार 
दिया । उस की मां चिल्लाने लगी-^हाय मेरा लाल 1“ 


वताद्ये वह्‌ पंसा क्या काम का जो इसान को इतना पागल वना देता हं । 
उस मजदूर को पसे के पीछे इतना भी वोध नही रहा किमैक्याकररहाहूं। 
नाट की ग्रासक्तिने उसे पागल वना दिया । 


निषृत्ति श्र्थात्‌ रकम की ग्रोर | [ ४३ 


वेधृग्रो, यह्‌ स्थिति केवल उस मजदूर कीही हँ एेसी बात नही । अरप 
सवक्ी मी प्रय. यही स्थितिहं। 


समय का मूल्य : 


प्राप १० रुऽ्केनोट की चिन्ता केरतेदहै। पर जीवन कै ्रमूल्यक्षण 
चलेजारहेरै। भ्ृत्युकौघडियाग्रारहीह! श्रापकमी विचारकरतेहैकि 
हमारा समय किर जा रहा हँ ? हिन्दुस्तानियो ने समय की कौमत नही समी 
है! पाश्चात्य देशे ने समय की कीमत समशीहं । वहा समय की पाबन्दी हे 
(पक्चेलिटी हँ) । भ्राज 'इण्डियन टाइम' बदनाम हो रहा ह । विदेशो के लिए 
सुनाहकि५वजके ५ मिनिट का टाइम दिया हतो उसी टाइम पर पहुंचे । 
किन्तु हिन्दुस्तानी दस वजे तक भी पहंच जाये तो बहत हं । हमने समय को कोई 
मूत्य नही दिया है, जबकि प्रम महावीर ने ्रपनी प्रथम देशना मेकहारह- 
ण जाणाहि पडिए" जो क्षण-क्षण की कीमत समभता ह वह पडत ह । विद्रान्‌- 
पडित वह्‌ नही जो सभी शास्त्रों को कठस्थ करले या लच्छैदार भाषणदेले) 
विद्वान्‌ वह॒ हँ जिसने जीवन के एक-एक क्षण का मूल्य समभे लिया हं ! समय 
कौ ्रधिके लम्वी-चौडी चर्चाजानेदे। श्रभी पयुंषण पव का बहुमूल्य समय 
हमारे हाथ श्राया है । पापों से, विषय-वासना की निवृक्तिसे मनको निर्मल 
करे) शरीर की सजावट तो प्रतिदिन होतीह। भ्रापके इधर एक श्रौर यह 
विचित्र प्रथा ह-बहिने संवत्सरी के दिन हाथो को सजाती) पौषधमेभी 
मन्दी लगाती है । यह पव श्रात्मा को सजाने का है । आत्मावलोकन करने का 
हं । यह मेहन्दी का रग ऊपर रचाने का नही है, भ्रात्मा को रचादइये । मैने कितना 
राग, हेष किया ? परस्पर कितना विघटन कराया ? कितना कलह्‌ कराया ? 
यह त्यौहार श्रात्म शुद्धि काह । शरीर शुद्धि याशरीर की सजावटका नही । 
किन्तु भावुक वहिने विपरीत दिशामे जारहीदहै। पौषधमे मेहन्दी रचायेगी 
गनौर फिर कंसी-कसी चर्चा करती है-मेरी मेहन्दी अ्रच्छी रची है, तेरी ग्रच्छी नहीं 
रची । हम प्रन्त्मन. शुद्धि का प्रयास करे ) इस बात को सही ठग से समभ 
प्रोर कप्रथा को तिलांजलि दे 1 शरीर सज्जा के लिए दुसरे पव ग्रौर दसरा समय 
है ्रापके पास । पौषध का पाठ बोलते है उसमे श्राया है, माला वण्णग विलेवण 
का पच्छवखाण' श्र्थात्‌ सभी प्रकार के विलेपन भ्रादि का प्रत्याख्यान करता हं । 
एसी स्थिति मे मेहन्दी लगाना कैसे कल्पता है ? श्रात्मालोचन एव श्रात्म साधना 
मे समकित की मेहन्दी रचाना है, तो समभावमे रमण करिये) बाहर 
की मेदन्दी मे तो रागढरेष हो जाता है ! समकित की वजाय मिथ्यात्व आजाता 
है) आत्मासे दया, करुणा का स्रोत वहे । तभी हमारी साधना हीगी । विषय 
कछ दुसरा चल पड़ा । मुके म्रन्तगड का विषय भी लेना है । 


जन्तगड सूत्र मे श्रीकृष्ण के विभिन्न श्रायामी प्रादभ प्रस्तुत हए है । केल 


४४ [ समता पवं सन्देण 


विषय चल रहा था-गजसुकमाल मुनि नेएक ही उपदेशमेश्रीरएकदहीदिनिमे 
म्रपना ग्रात्मकत्याण कर लिया । उन्होने क्षमा का श्रपूवं ्रादश्रं उपस्थित कर 
दिया । 


दूसरे दिन श्रीकृष्ण चतुरगिणी सेना लेकर प्रभु के दशेना्थं जाने लगे । 
उनके मन मे विभिन्न विचारडउठरहे थे कि कोमल पुष्प शरैय्या पर सोने वाला 
ग्रनुज भ्राज घास के सस्थारक पर सोया होगा भ्राज उसकी साधना की प्रथम 
रात्रि केसी रही होगी“ 


इन्ही विचार तरगौ में बहते हुये वे चले जा रहे थे कि सहसा उनकी रण्टि 
एक वृद्ध पुरूष पर पड़ी । ्रागम का पाठ है-"एगं पुरुप पासइ' एक वृद्ध पुरुष को 
माग में देखा, वह्‌ बाहर ईटोकेढेर मेसे ईट उठाता ह ग्नौर लकड़ी के सहारे 
चलता हृश्रा घर के ्रन्दर ले जाकर रखता है । उसका पूरा शरीर काप रहाह। 
इस वृद्ध पुरुष के ल्के कंसे निष्ठुर होगे जो इस पिता से इस जज॑रित स्थिति मे 
एेसा श्रम करवा रहै है । उनके मन मेँ करुणा जाग उटी । उन्होने श्रपने हाथी 
कोउसईटोकेढेरकी दिशामें मोड दिया ओौरर्ईटोकेदढेरके पास जाकर एक 
ईट उठाई श्रौर हाथी पर बैठे-वैठे ही धीरे से श्रन्दर डाल दी । उनके पीदेजो 
लोगञ्ारहैथेउन समी ने श्रीकृष्ण का भ्रनसरण किया भ्र्थात्‌ एक-एक ईट 
उठाकर ग्रन्दर डालदी। 


बात करते हजारो ईंटो का वहु ढेर मकान कै म्नन्दर पहुच गया श्रौर उस 
वृद्ध पुरुष के हजारो चक्कर भिट गये । 


महापुरुष के हदय मे भ्रनन्त करुणा होती ह ! जेन दशन मे करुणा- 
म्रनुकम्पा को सम्यक्त्व का लक्षण कहा हँ 


शास्त का मुल पाठ है तस्स श्रणुकम्पणद्ाए" उनके भ्रन्दर श्रनुकस्पा का 
भाव कितना था । महापुरुषो की श्रात्मा तडफ उठती है, दुःखी को देखकर । 
इतिहास साकी है । इतिहास के श्रन्दर उतर कर देखे-महानाम एकं करुणावार्न 
पुरुष था । विडम ने कपिलवस्तु पर चटाई कौ । कपिलवस्तु पर प्राक्रमण किया । 
वहा करा राजा कायर था । स्थान छोडकर भाग गया। इधर विड्म ने प्रादेश 
दिया-कपिलवस्तु को लूटलो } श्राक्रमण हो रहा है। महानाम जो वहाके 
्रनुभवी मत्री ये, उनका हदय दया से द्रवितो उठा। वे भ्रचानकं विचार 
करते है सीवे विडमके पास पहुचे! महानाम ने कहा-- “श्राप मुभे जानते 
है ५ विड्म ने कहा-'“मै जानता ह, श्राप करुणामूति सौम्यशील है 1" सहानाम 
न कहा“ व्रापके साथ कृ सम्बन्ध रखता हँ या नही ? विङ्म को याद 
ग्राया-कन्या की याचना की! महानामने दासी त्री पिताकोदी। श्रानजो 
दासी पूरी का लडका था वह्‌ राजा वना । दूसरी वात, मै वचपन मे यहा श्राया 


निवृत्ति भ्र्थात्‌ श्रकर्म की ग्रोर | [ ४५ 


तव श्रापने मुभे शिक्षा दी । दोनों बातें याद ग्राई । महानाम ने कहा-'"तो मुभ 
गुर दक्षिणा मिलेगी ।'' विडम ने कहा-^निष्चित, ्रापको गुरु दक्षिणा मिलेगी 1"! 
विड्म ने पने सेनापति से कहा-“महानामके घर को कोई न लूटे 1“ महानामने 
कहा-“उहरो, मै इतना स्वार्थी नही हूं ।'* विड्म ने कहा-^नाना यह नही होगा । 
मेरा खून खौल रहा है । नगर कौ जलाञगा । किन्तु एक बात है, ्रापको तेरने 
का शौक है, जितने समय तक श्राप पानी के श्रन्दर रहेगे, उतने समय तक जनता 
कोचूट है, जहा जानाहौ वहा जा सकेगी । नगर मे घोषणा होती है जिसको 
प्राण बचाना ही वह भाग जये । इधर महानाम तैरते-तैरते खम्भे के निकट 
पहुचते है । उन्होने श्रपनी प्रजा के लिये स्तूप मे ग्रपना उत्तरीय-दूपटा बाधा भ्रौर 
्रन्दर ही रह गये । जल समाधिलेली। लोग सोच रहैथे कि म्रच भ्राये, श्रव 
प्राये । जनता की दया के पीट्े-जनता को शाति के लिए महानाम ने श्रपने 
भ्रापको वलिवेदी पर चटढाया ! उस शरीरको बाहर निकालातोलोगोनेश्वद्धा 
के ्रश्रु बहाये । यह्‌ है सम्यक्त्व का रग । मेहन्दी से सम्यक्त्व का रग नही लगता है । 
पानी को एक न्द मे प्रसख्यात जीव है । श्राप कहेगे-घोवन पानी गरम पानी लेते 
है । किन्तु वह भी जीवोकी हिसासेहृभ्राहै। दुखी को देखकर करुणा जागृत नही 
होती श्रौर कहते है, हम सम्यक्त्व है । नै श्रापके सामने श्रीकृष्ण की बात रख रहा 
हं । वे अरिष्टनेमी प्रभु के चरणो मे पहुंचते है मरौर इधर-उधर देखते है । लघु मुनि 
कहा है ? भगवान से पूचा-नये मूनि कहा है ? भगवान ने कहा-वे जिस काये 
` कै लिए निकले, वह कायं उन्होने साघ लिया ।' कृष्ण ने कहा-"“भगवन, यह कंसे ? ' 

प्रभु ने कहा--“उसको सहयोगी भिल गया है । रास्ते मे तुमने बूढ़े की एक ईट 
उठायी, समी साथियो ने तुम्हारा भ्रनुकरण करके ईटे उठायी । बुदूढे के चक्कर 
मिट गये, वैसे ही सहयोगी ने गजसुकमाल के जन्ममरण मिटा दिये ।” श्री कृष्ण 
न पृरछछा-“भगवन्‌, वह सहयोगी कौन है ?” “कृष्ण तुम रास्तेमे जाग्रोगे, तुमको 
देखकर जो मागं मे गिरेगा, मृत्यु को प्राप्त होगा, वही सहयोगी है ।" 


स्वयं का पाप स्वयं को खाए: 


इधर सोमिल ब्राह्मण रात कोतोघर आकरसो गया किन्तु उसे नीद 
नही, प्रात होते ही उसने सोचा-्रभी श्रीकृष्ण प्रमु के दर्शनार्थं जायेगे । प्रभु 
सवन हे । सव कु श्रौकृष्ण को बता देगे । श्रौर श्रीकृष्ण मे न जाने किस 
मौतसे मारेगे । इन्ही शंका-कुशंकाम्रो मे वह्‌ प्रात काल गली के मागे से भागकर 
शहर छोड़ देना चाहता था । किन्तु कहावत है-- पापी की श्रात्मा स्वयको 
लाती है) सयोगसे श्रीकृष्ण भो शोक कौ दण्ट से गली से निकले । सोमिल 
सामने मिला, उसने सोचा-म्रवश्य इन्हे सव कुदं पता लग गया है । वह्‌ १०० 
कदम दुरसेगिरावमर गया! 


ध भषण ने तुरन्त सममः लिया कि यह वही श्रन्थ पुरुष ह जिसने 
मुनि की हत्या जसा कुकृत्य किया है । इसे उचित दण्ड दिया जाना चाहिये । 


५६ ] [ समता पव सन्दे 


ताकि ्रागे किसीकीटेसी हिम्मतनदह्ये श्रौर कर्मचारियों से कहा-यद्यपि यह्‌ 
मर गया है, किन्तु इसके पैरो मे रस्सी वाधकर इसे पुरे गहर मे घसीटा जाये 
ग्रौर फिर श्रहुर की जल चिडकाव करके सफाई कीजाय | श्रीकृष्ण का यह्‌ 
काये राज्य व्यवस्थाकाग्रगथा। 


सवंनाशी शराब, हारिका का विनासः: 


त्रिखण्डाधिपति श्रीकृष्ण कै जीवन कै ्रनेक पक्ष इस प्रन्तगड सूत्रमेग्रा 
रहे है । उनका जीवन सप्तरगी घनुप के समान विविध रगीथा। उनकी करुणा 
कारगभ्रापने देखा, तो सोमिलको सजा देने का उनका राजनैतिक व्यवस्था का 
रग भी ्रापने देखा । भ्राज ्रापने मूल पाठ मे उनकी धमं दलाल वाला प्रसग 
भौ सुना होगा, जो उनके जीवन का सर्वाधिक महत्त्वपूर्णं व ज्योतिमेय प्रसग है 1 
जव प्रमु के चरणो मे उन्होने जिज्ञासा रखी-"भगवन्‌ ! क्या इस स्वर्णं निर्मित 
ग्रलकापुरी के समान द्वारिकानगरीकाभी विनाश हयेगा?” तो परभुतेकटा- 
कृष्ण, ससार का कोई पदार्थं स्थिर रहने वाला नही है । यहां सभी नष्ट होने 
उत्पन्न होते है । वस्तु का स्वभाव ही क्षणभगुर है! उत्पत्ति विनाशे 


युक्त है ग्रौर विनाश उत्पत्तिसे । अत. यह दारिका भी चाह कितनी ही सुन्दर 
हो, नष्ट्होगीदही। 


श्रीकृष्ण ने पुन जिज्ञासा की-“भगवन्‌, इस द्वारिका का किस निमित्त से 
विनाश होगा?" प्रभु ने कहा-्रारिका का नाण निकटतम श्रा गया हैः यादव 
कुमार शराव पीयेगे, देपायन ऋषि को छेडेगे, वह॒ मरकर देव वनेगे श्रौर तुम्हारी 
नगरी को जला देगे 1" यह्‌ सव सुनकर श्रीकृष्ण क्षुब्ध नही हए । वे जानते थे- 
पुद्गलो का स्वभाव नष्ट होने का है। उन्होने सोचा-मै सभी नगर निवासिरयो 


को सावधान करदू अनर पन. प्रभु से पृद्धा-“भगवन्‌, नगरी की रक्षा क्रिससे 
होगी ? कोई साधन दहै?" 


श्रायम्बिल एक सुरक्षा कवच : 


परभु ने कंहा--यहा जव तकं ्रायम्विल होता रहेगा, तव तक नगरी को 
कोई नही जला सकेगा ।' तप-वल कितना वडा वल है । तभी कदा है-देवावित्त 
नमसति जस्स धम्मे सयामणो' । जिसका मन सदा धमं मे-तप मे रमा रहता है, 
उसको देवता भी नमस्कार करते है । यह प्रमु की वाणी है) प्रभु नै एक 
ग्रायम्बिल मे कितनी शक्ति वताई है? श्रायम्विल की साधना देवो के उपद्रव 
कोभौमिटादेतीहैग्रौर यह कोई कठिन वात भी नही है) इतने वडेक्ेत्रमे 
प्रतिदिन एक-एक घर मे एक श्रायस्विल होतो २-४माहुमे एक वार नम्बर 
प्राता है । कृष्ण नगर मे गये, सोचा-मै लोगो को सावधान कर द" । हिन्दस्तान- 
पाकिस्तान का युद्ध हृग्रा, तव लोगो को सावधान किया जाता था । सायरन 


^~ ^ स 
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जाये जाते ये! श्रीकृष्ण ने उद्घोषक को बुलाया श्रौर कहा- नगर 
मे घोषणा करो-नगरवासियो । श्राप श्रीृष्ण को श्नुशासिता मानते है, 
उनका आदेश है, प्रमु हारा ज्ञात हृ हैक दार्कि का नाश होने वाला दहै 
ओर इसका नाश शराब के कारण से होगा ! अरत. भ्राज के पश्चात्‌ इस नगरी मे 
कोई जराव नही पीयेगा 1 नगरी मे जितनी शराब है, सव दूर्‌ पहाड़ पर जगलौ 
मे फिकवा दी जाय ! आज्ञा का उल्लधन करने वाला अपराधी माना जायेगा । 


साथहीप्रभुने इस स्वगपूरी के समन दारिका कौ रक्षा का उपाय 
अ्रायम्बिलके रूप मे बताया दै । श्रत. एक नारियल प्रति दिन अ्रलग-प्रलग घर 
पटहवाया जाये, जिस घर नारियल पर्वे उस. घर मे किसी-न-किसी सदस्य के 
अ्रायम्बिल होना आवश्यक है ।' इस घोषणा के साथ ही उन्होने यद भी सूचना 
करवायी कि जो प्रभके चरणो मे जाना चाहैः रानियो, राजकरुमारो तक को 
घोषणा कराई, भ्रात्म साधना मे जो जाना चाहे, जासकतादहै। मै पीले रहने 
वाली सन्तान-परिवार की रक्षा करूगा ! श्राप सोचेगे वे स्वय क्यो नही दीक्षित 
हो जाते है । यह चर्चा प्रमु के सामने पटुच ही चुकी होगी । प्रम्‌ ते विधान किया 
है कि वासुदेव सयम नदी ले सकते ! नभूतौ नं भविष्यत्ति' यह जानकारी 
श्रीकृष्ण को हई तो उन्हे वडादुख हुमा! प्रभु ने कहा-तुम तीर्थकर बनोगे 
ग्रगली चौबीसी मे 1 तो वड़ा गौरव हृदा सनौर श्रीकृष्ण ने गवं से शखनाद किया । 
मे तीर्थकर वनु गा । इसके पश्चात्‌ बड हर्षौल्लास से उन्होने धमंदलाली की । 
नगर मे घोपणा करवादी. कि जिसको जिस वस्तु का अभाव होगा उसकी पूति मै 
करूगा । जिसके पुत्र नही है, मै पुत्रवत सेवा की व्यवस्था कलूगा श्रादि । भ्राजके 
लोग कटहेगे-ङृष्ण ने सौदा किया 1 वैसे देकर दीक्षा दिलवायी किन्तु यह भ्रात 
धारणा है । कोई व्यविति दाने-दाने के लिए तरस रहा दहै, उसे कहे तुम्हे धन दे, 
दीक्षालेलो, व्यावो दीक्षाले लेगा? नही, कदापि नही । श्रीङृष्ण ने घमं 
दलाली से तीर्थकर गोत्र का वध किया । उनके अन्त पुर की बहुत सी रानिया 
सयम लेती है । वहत से राजकूमार प्रमु के चरणो मे समपित्त होते है । श्रीकृष्ण 
ने पूति की । इसे खरीदना नही कह सकते है । यह्‌ सव प्रभु के सामने कौ वात है । 


दुसरी वात प्रभु ने कटी-जिसकरे लिये मै वं मे सकेत कर गया हं । यादव 
कुमार भराव पियेगे रौर नसे मे द्रेपायन ऋषि को छेडेगे । सोचा-न रहे वसि न 
वजे वायुरी' । नमर की सारी शराव को नगर के वाहर फिकवा दिया । 


श्राजका युवक श्रौर शराब: 

८ हिन्दुस्तान मे करोड कौ शराव विकती है! मे कटगा-सरच्ये-म्रच्ये 

त यहा तक कि जनी नाम धरानें वाले शराव पीते है! अ्रापके युवक 

व जत्तिहै, वे कहते है सोसायटी के पीछे शराव पौनी पडती है 1 मे 
प्रात मे घूम रहा था ! राजलदेसर की चात है । मै वहाँ ग्रतिथि भवन मे 
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ठहरा था । सूजानगढसे बारात स्नायी । हमे श्रतिथि भवन से दूसरे मन्दिरमे 
स्थान दिया। दो दिन वाद वारात वापस जाती है । हम पून. उसी भवन मे प्राये । 
वहाके नौकरने कहा-महाराज १०० वारातियोमे से लगभग ३० णराव पीने 
वाले थे । यह्‌ ्रणृत्रतधारी धोरियो की बारात थी । यहां उन्होने रात को षव 
धमाल मचाई 1 भ्राज शराव पीना फंण़न मानली गर्दहै ) भ्राज यह्‌ तथाकथित 
उच्च वे किधर जारहाहै। वडे-वडे घराने मे फिज मेंश्रण्डेग्रौर वीयरकी 
बोतले पडी रहती है । कोई-कोई तो शराव पीकर घरमे श्रातेहै। परली 
ग्रौर बच्चौको पीटतेहै। वात कु कठोर है पर जीवन निर्माण की वात 
है । रसे सस्कार बच्चो मे डाले जौ बुरे रास्ते नही जाये । दुर्व्यंसनो से मक्त रहे । 
भोपाल में भीमसेन वाण्या है-२१ वपं कीञ्म्र मे एल.एल.बी. पासकौटै। 
प्रतिभाशाली है-कालेजमे ठी पार्टी मनाई जारहीथी, वह सादा भोजनने 
गया । विद्यार्थी लोग जिह करने लगे-एक श्रण्डा खालो । प्रोफेसर से कहा तौ 
कहने लगे “खालो क्या हो गया है 1” अरब क्या करे, वाड उठ्करलेतको सानं 
लगी । उस समयवे खिडकीसे कुद घर भाग गये । उनके पिताजी वकील थे, 
सो प्रोसफेर को डाट दिया-'श्राप विद्यार्थी को विगाड रहे है 1” वन्धुभ्रो, हर 
व्यक्ति को सावधानहोनाहै। हर भ्रभिभावको को सावधान होना दहै । यह 
शराव क्या नहीकरतीहै? दह्वारिकाके विनाश मे निमित्त वन गई । यादव 
कुमार बाहर भ्रमणको गये हुए थे । पवैत से पानी के साथ बहकर श्रायी शराव 
पीनेमेभ्रा गई ्रौर शराबके नशे मेद्ेपायन ऋषि को कडा । द्वेपायन ने कहा- 
भेरीकरणीकाफलदहोतो मै इस नगरी को जलाने वाला बनू ।' वह देव बना, 
पर नगरी मे प्रायम्बिल होते रहने से उसका जोर नही चला । एक दिन जिसकौ 
पारी थी-सौचामे भ्राज ्रायम्बिल नही करू, कोई श्रन्यकर लेगाश्रौरदेष 
काजौर चल गया । स्व्णंकीदो नगरी थी लंका ्रौर द्वारिका । दोनो राखकी 
ठेर वन गई । इस स्वणं की नगरीने हीतो दुनिया को पागल बना रला है । 
कहा है-^स्वणं मयेन पात्रेण सत्य स्यापिहितं मृख ।' सोना या कागज के टुकडो 
ने चकरा दिया । सोने की नगरी जल गई । तीन खण्ड के भ्रधिपति श्रीकृष्ण 
३ दिन तके पानी के लिए छटपटाते रहे । मै प्रारम्भमे बोल गया हूँ ! हम कमं 
वघ कौ प्रवृत्तिसेहटे । ये सुन्दर क्षण भ्रायेहै। प्राप उपदेश सुन रैदै, पर 
उपदेश का शताश भौ जीवन मे लाये तव । श्राप कटेगे-यदि जीवन मे नही 
लाना हता तौ यहा वयो श्राये ? श्राप सुन भ्रधिक रहे है, पर श्राचरण मे थो 
लारहेरहै। पुरा भ्राचरणमे लाए--समय को सार्थक बनाये । 

वन्धुरो । श्रसूल्य क्षण हमारे साथ है । पवित्र वेला हमारे साथ है । हमने 
इस समय कुं नही क्या, तौ भ्रन्त समय मे प्रश्चात्ताप रह जायेगा । 
चोमासा हौ गया है, पयुंषण श्रा गया ओर चला जायेगा, ्रतिथियौ का 
सम्मान करते है, लेकिन उससे अ्रविक स्वयका सन्मान करे । श्रापकी सो 

नगे । सन्तो की यही वास्तविक प्रेरणा है । यद्यपि श्रापकी भक्ति भावना 
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उत्तम है, फिर भी म्रधिक से श्रधिक धमे जागृति लाये । बात कटुकै, पर कहा 
है-कडवी दवा विना रोग नही निकलता है । म्राज तौ इजेक्शन चल गये । उसमें 
भी चभन होती है । पयुषणमे प्रतिक्रमण होना चाहिये । यदि पिक्चर जाना 
हो, राजनीति मेभागवलेनाद्यौ तो पारी का सवालनहीहै। धमं क्षेत्रमे कहते 
है-उसकी पारी है वह करेगा । वैसे तौ जागृति रा रही है, लेकिन कुं व्यक्ति 
शीतल है, वे आगे श्राये । श्राप करेगे तो ्रापकी श्रात्मा पवित्रे होगी । 


भ्रन्तगड सूत्र का प्रसग भी बहुत प्रेरक चल रहा है । उन श्रादर्शो के समन 
हम भी अ्रात्मकल्याण के मागं मे सक्रिय बनें । इसी मगल भावना के साथ 


श्राज इतना ही । 





५ | आत्मबल का उत्प्रेरक पयु षण 


[ पयु षण पर्व-पंचम दिवस | 


प्राथना 
(तज--जय बोलो त्रिशलानन्दन की...) 
महा पवे पयु षण जयकारी, ये दु खहारी मंगलकारी । महा पव... 
मंगल घडियां ये श्राई है, जन-जन मे हषं वधार है, 
फह्रेगी धमे ष्वजा प्यारी-महापवे........ 11१।। 


(पुरा गीत परिशिष्ट ने. १ मे देखे) 
न्तमु खता का सन्देश : 


प्राज पयं षण पं का पाचवा दिन है} इन दिनो ग्रात्म उद्वोधनकाक्म 
म्रनवरत चल रहा है । ये घडा तो हमारे लिये एक निमित्त का कायं करती 
है । वास्तवमे हमे प्रतिपल म्रात्म-जागरण--्रात्म-उद्वोघन के प्रति सर्मपित 
होना चाहिये । किन्तु वह्‌ उद्बोधन श्रथवा जागरण का सन्देश किसके लिये हो ? 
किसी पर के लिये नही- स्वय के लिये हो । श्रौर स्वयं को उद्बोधन देते का 
ग्रथ है- स्वयं कौ चेतना को परभाव-विभाव से उपर उठाकर स्वभाव मे स्थिर 
केरना । वहिवेत्ति से श्रलग हटकर म्रन्तरावलोकन-श्रन्तदशंन करना । श्रनार्दि- 
भ्रनन्तकाल से हमारी चेतना बहिमुखी बनी इई दै । पर पदार्थो के प्रति इसका 
इतना अ्रधिकं ्राकषंण बढ गयादहै कि इसे उनमे ही स्वप्रतीति होने लगी है 
यहे विभाव कौ ही स्वभाव समने लगी है । जसे म्ननवरत भूठ बोलने वति 
व्यक्ति को यह ग्रहसास नही होता हैकिमै भूठबोल राहू । वह श्रसत्यको 
ही सत्य मानने लग जाताहै। श्रात्मा कौ यह स्थिति अनादि-श्रनन्तकाल पे 
चली भ्रा रही है । मिथ्यात्व मोहनीय कर्मं के कारण ग्रात्मा इस पर भर्व 
रमणता से ऊपर नही उठ पा रही है । 


मौन श्र्थात्‌ स्वभाव मे स्थिरता : 


पयुं पण पर्व के ये दिवस यह सन्देश देने श्राएहै कि हुमपरभावसे परल 
टटकर स्वभावेमे स्थिर वने। हम वचन के दुरुपयोग से वचने के लिये म्न 
करते है, किन्तु वचन के समान मनसे भी मौन होती है म्रौरकाया से भी । म॒न 
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की मौन का ग्रथ है- विविध दिशाग्नौ मे भटकने वाली मनोवृत्तियों को किसी 
एक प्रशस्त दिशा मे कैद्धित कर देना ¦ इसी प्रकार काया की मौन का प्रथं है-- 
देह को कायोत्सगे की मुद्रा मे स्थिर कर देना । उसकी समस्त ॒हलन-चलन पर 
नियन्त्रण साध लेना । मूख्य तौर पर मन के मौनकी यहु प्रक्रियाहीहमेपर 
भाव से स्वभावमे गति प्रदान करती है, जिसे हम शास्त्रीय भाषा मे गुप्ति कहते 
है 1 श्रमण जीवन की साधना मे पाँच-समिति--तीन गुप्ति की साधनाका 
महत्वपूरण स्थान है । वह्‌ तीन प्रकार की गुप्ति है-मनोगुप्ति, वचनगृुप्ति 
ग्रौर कायगुप्ति । 


श्राजकल अ्रामतौर परवाणीकी मौन कोरी मौन मानकर उसीको 
महत्व प्रदान किया जा रहा दै। किन्तु मनकी मौन वाणीकीमौनसेभी 
ग्रधिक श्रावश्यक है । भ्राज अ्रधिकाश व्यक्तियो का मन असंतुलित होने के 
कारण ग्रनावश्यक रूप से मटकता रहता है । श्राधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से 
ग्राज श्रस्सी (८०) प्रतिशत रोग मनसे सम्बन्धित होते है--मानसिक रोग 
होते है । अतः हमारी साधना मे मनोगुप्ति का प्रावधान रखा गया है, ताकि 
क भ्रनावश्यक भटकाव पर नियन्त्रण साधा जा सके। इससे सवर भ्रौर 
निजेरा श्राध्यात्मिक लाभरूपतोहैही, किन्तु मन की शक्ति का सदुपयोग होने 
से भौतिक एव शारीरिक लाभ भी होता है । किन्तु यह मन की साधना सरल 
नही है । प्रनादि काल से विषयगामी मन को सहसा मौन मेले जानाया 
नियन्तित कर लेना सरल नही है । इसके लिये हमे साधना की सूक्ष्मता मे प्रवेश 
करना होगा । चिन्तन ग्रौर ध्यान की गहराइयो मे पहुंचना होगा । 


श्राज की धामिकतता : 


भ्राज के अ्रधिकाश धामिक अथवा साधनात्मक प्रयोग केवल ऊपरी एव 

स्ढ रहं गए हे ! एक व्यक्ति से उसके जीवन की विशेषता पुच्छी गई तो वह्‌ कहने 
लगा“ श्रपने धम को कभी नही छोडता 1" यह्‌ पुने पर कि तुम्हारा धमे 
क्था ¡ कौनसा है ? वहु कहने लगा-“भै कभी-कभी शराव भी पी लेता ह 
मौका लगने पर मास भी खा लेता ह, अ्रावश्यक होने पर चोरी भी करलेता 
ह भरौर ्रवसर मिलने पर्‌ वेश्यालय भौ चला जाता हुं, किन्तु श्रद्ूत के हाथका 
द्रा हुत्रा भोजन नही करता 1“ श्रव बताद्ये--उस व्यक्ति ने धमे किसमें 
सममा ? भन्य सभी बुराइयों हो पर ग्रत का छ्प्रा हरा मोजन नही करना 
ही उसे यम समः लिया है । कितनी उथली एव थोथी मान्यताएं हो गई है-- 
ध कौ मान्यताएं । राज प्मधिकाश व्यक्तियो ने धर्मं को स्थूल व्यवहारो एव 
त थे ्राचरणो मे उलभा दिया है, जचकि ध्मं॑का मूल सम्बन्ध भ्रात्म जागरण 
विभ भ्रात्म शुद्धिसेटै। आज का जनजीवन प्राय. दौ समानान्तर भागोमे 
भक्तेहोगयाहै। एक तरफ जग्रा, शराव, मास, वश्यावृत्ति, मिलावट-- 
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चोरी जैसे धमं विरोधी, समाज विरोधी एव राष्ट्र द्रोही घृणित कार्यं करते जाग्ौ 
मरौर दूसरी श्रोर मन्दिर, मस्जिद, गिर्जाघर, गुरुढारे जसे धर्मं स्थानो मे जाकर 
घटा बजादो, नमाज पढ लो, ग्रीर दस-वीस मिनिट प्रार्थना करलो, वस हो गई 
पाप से मुक्ति । जवकि यह्‌ धामिकता नही, धामिकता कौ मजाक है । निया 
के साथ ही नही श्रपने साथ भी छ्लावा दहै | पो्णाक के श्रावरण मे ग्रहं एवं दम्भ 
का प्रदशेन है! 


पव पयुषणो की इन घडियो मे हमे भ्रात्मावलोकन करना होगा कि 
अरन्तरग एवं बहिरग रूप मे परस्पर विरुद्ध चर्या मे कही श्रात्म प्रदर्शन के भाव 
तोनहीच्िहै? हम नाकु घर्म क्रियाके द्वारा ग्रपने पाप को छिपानिकाप्रयास्‌ 
तो नही कर रहेहै? 


साधुता-श्रन्तर्बाह्य एक रूप : 


भ्राज वहत कुछ साधको की भी यही स्थिति वन रही है । साधृता क 
प्राचार-व्यवहारमे भी द्विरूपता के दर्शन सहज रूप से हो सकते है । स्वर्गीय 
ग्राचायं श्री गणेशीलालजी म. सा. फरमाया करते थे कि-- 


“दर्यां भाषा एषणा, म्रोलख जे भ्राचार । 
गुणवन्त साधु देखने, वन्दजे वारम्वार 1“ 


गुरु वन्दन के पूवं उस साधक की चर्या का सूक्ष्म निरीक्षण क रो--उसकी 
ह्या समिति ्र्थात्‌--गतिक्रिया कैसी है, वह विवेक पूर्वक नीचे देखकर चल रही 
है या इधर-उधर देखते हृए । उसकी वाणी मे कंसी मधुरता है । भाषा समिति 
के ्रनुसार बोलने मे उसकी सजगता है या नही, वो सावद्य या ककंशकारी माषा 
का प्रयोग तो नही कर रहा है! उसकी भिक्षा विधि कैसी है । रसलीलुपता के 
कारण भिक्षा विधि का उल्लघन तो नही कररहादहै । समित्तिके साथ वहं गुप्ति 
की साधनाभीकररहाहैया नही । 


वास्तव मे उच्च कोटि के साधक गुप्ति की साधना ही स्रधिक करते ह। 
जसा कि म्रभी-भी मै कह गया हू--तीन गुप्ति के विषय मे कि मन, वाणी श्रौर 
कर्मं तीनोकी मौन होना गुप्ति है। ज्ञानी जन कम-से-कम वाणी काप्रयगि 
करते है । जैनागमों मे उल्लेख मिलता है कि केवली-केवली श्रापस मे कोई चर्चा 
नही करते । उनको भाषा मौन भाषाहै । गुरुवाणी की महत्ता एव शिष्य कौ 
योग्यता का प्रतिपादन करते हृए नीतिकारो ने कटा है-- 


“शुरवस्तु मौन व्याख्यान, शिष्यास्तु छिन्नसंशया ।" 
ग्र्थात्‌ गुर्प्रो का मौन व्याख्यान देता था श्रौर शिष्यो के सशर्य 


~+ ~+ ~~ 


चः 
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छिल्ल-मिन्न हो जाते ये, उनकौ सभी शक्रो का मन-ही-मन समाधानहौ 
जाताथा। 


कवीरदासजी के समय की एक घटना--सूफी सन्त फरीद कवीरदासजी 
कौ कुटिया के निकट से गुजर रहै थे-कवीर एव फरीद दोनो सन्तौ के शिष्यो 
भे बडी चहल-पहल पूणं जिज्ञासा थी कि म्राजदो साधक विद्रानो का मिलन 
हयेगा--खूब ज्ञान चर्चा होगौ बहुत श्रानन्द भ्राएगा । किन्तु जब दोनो सन्त 
मिते तो उनकी वाणी मौन थी! एक दूसरा एकं दूसरे को हृदय कौ भाषा मे 
समभ रहा था । ्रंखो की भाषा मे पढ रहा था । २-३ घण्टे बीत गए एक दूसरे 
को देखते, किन्तु कोई कुछ नही गोला । शिष्य उक्ता रहे थे कि कोई तो बोलने 
की पहल करे ! सोचा दोपहर मे वोलेगे । भोजन से निवृत्त हुए ग्रौर फिर दोनो 
वैठ गए, किन्तु उनकी चर्चा मौन ही मौन होती रही । शिष्यो कौ हैरानी बढ्ती 
गई........दोपहर बीत गई श्रौर इसी प्रकार रात्रि भी व्यतीत हो गई । दूसरे दिन 
प्रात काल फरीद श्रपने शिष्यो को लेकर चल पड़े! दौनो सन्तो केनेत्रौमेप्रेम 
का पानी छलक रहा था । श्राखिर फरीद के चले जाने पर कबीर के शिष्योने 
कहा--ग्रापने कोई वात ही नही की - अ्राखिर हमे इतने समय तक क्यौ विठार्‌ 
रखा । कवीर कहने लगे-- “भाई, मै क्या वात करता उनसे, जहां एक ज्ञानी 
ग्रौर एक श्रज्ञानी हो थवा दोनो भ्रज्ञानी हो तो कुछ बोलना होता है 1" ज्ञानी- 
जनोकौतौ सारी बात टेलीयैथी से होती है । वहां बेतारकेतारदही सन्देशको 
एके दूसरे तक पहुंचा देते है । ज्ञानी जनो के समस्त सम्बन्ध विचार सम्प्रेषण 
कीप्रत्रियासे ही होते है । यही कारण दहै कि केवली-केवली से बात नही करते 
किन्तु सामान्य व्यक्ति वात करते है । ग्राज हम इतने मुखर हो गए है कि हमारे 
लिये दो मिनिट भी मौन रहना कठिन हो जाता है । हमे कोई पांच मिनिट मौन 
रहने को कहे तो वह समय भी हमे पहाड-सा लगने लगता है ! वाणी की मौन 
तो फिरभी हम जेसे-तैसे कर लेते है किन्तु मन की मौन म्रत्यन्तकठिनदै, 


जवकि कर्मं बन्धन से वचने के लिये मन-वाणी एव कर्म॑तीनो की मौन भ्रत्यन्त 
भ्रावेश्यके है । 


्राश्रचका हार योम: 


त शास्त्रकारो ने इन तीनो साधनो को हौ कंमास्िव का मुख्य देतु वताया दै । 
क यख्य उमास्वाति ने अपने मौलिक ग्रन्थ तत्त्वार्थं सूत्र मे कहा है-- 


कायवाग्ड्‌ मन कमयोग. ६-१ 
सग्राखव. +: 


तुह भ्रथात्‌ मन, वचन एव काया की प्रवृत्ति योग ह श्रौर वही प्राश्रव का भूल 
ठे) प्रगे कहा गया है-- 
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शुभ. पुण्यस्य ६- 
ग्रणुभ. पापस्य ६-४ 


णुभ योग पुण्य का श्रास्लव टै रुव ्रशुभ योगपाप का श्रास्वहै। श्रतः 
यदिहमे अ्रशुभ कर्मो के बन्धन से वचना हौ तो तीनो योगो से मौन काश्रभ्यास 
करना होगा । योगकौ वृत्तियोको स्थिर करकेही हम साधना माय मगति 
णील हौ सकेंगे । हम समिति एव गुप्ति के स्वरूप एव महत्व को समभ तया 
प्रधिक-से-्रधिक शुभत्व मे स्थिर होने का प्रयास करे। कम-से-कम इन पवः 
दिवसो मे तो यह सकल्प करे कि हम श्रपनी शक्ति का श्रात्म जागरणकी दिशा 
मे उपयोग करेगे । विचारो की श्रणुभ परिणतियो से वचेगे । एसे शब्द का 
प्रयोग नही करेगे, जिनसे किसी के हृदय को चोट पहुंचे । सामान्य से _सकत्पप 
प्रयास से गुप्तित्रय कौ साधना की जा सकती है । श्रापकी जिनासा हो सकती ह 
कि यह समिति- गुप्ति की साधना तो मुनियो केलिये दै, श्रावकोकेलिये 
नही । किन्तु श्रावक भी देश से व्रतो की आ्राराधना करते दै, रतः उनको भी 
उतनी मात्रा मे मन-वाणी एव कर्म पर सयम साधना चाहिये । सवसे सहत्तवपुण 
वात यह है कि कम बन्धन की प्रक्रिया से जिसे वचना हो उसे गुप्ति की साधना 
करनी ही हौगी-चाहे वहु श्रावकहौ या साधु । 


प्रागम व्याख्या-श्रनथंकारी यौवन : 


अ्रन्तगङ्‌ सूत्र का विषय भी श्रापके समक्ष कुछ इसी रूप मे श्रा रहा है । 
श्राज श्रापने प्रिय धर्मी च्टघर्मीं सेठ सुदशेन एव श्रु न माली का विवेचन सुना । 
ग्राप केवल घटना क्रम तक ही न रह्‌ जाएं । ये शास्त्रीय श्राख्यान हमारे समक्ष 
एक गहरी दष्ट प्रस्तुत करते है । सेठ सदशन ग्रौर रजुं न माली का यह सवा 
ग्रात्म बल एव दैविक बल के सघष का सवाद है । सेठ सुदशंन ने ्रपने श्रात्मव्ल 
से राक्षसी शक्ति को परास्त कर दिया । कथा का सक्षिप्त रूप है- प्रमु महावीर 
के समय कौ यहं घटना है । राजगृह नगरी मे श्रजुन मालाकार का श्रपरना 
वगीचा था । वह श्री सम्पच्च होते हुए भी परिश्रमी था, उसी की श्राय से व 
भ्रपना जीवन चलाता था । प्रतिदिन श्रपनी श्र्धागिनी के साथ प्रात. पष्प चयन 


के लिये वगीचे मे जाना उसका दैनिकं क्रम था । उसकी पत्नी बन्धुमती श्रत्यन्त 
सौन्दयं सम्पन्न थी । 


इवर उसी राजगृह नगरमे छः व्यक्तियो की एक ललित गोष्टी थी । 
सम्राट्‌ कोग्रोरसे उन पर कोई प्रतिवन्ध नही था, श्रत वे स्वच्छन्द एव उदण्ड 
हो गए थे । नीतिकार कहते है-- 


“ध्यौवन घन सम्पत्ति प्रभुत्व मविवेकिता । 
एककं मप्यन्थाय किमु यत्र चतुष्टम 11" 
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यौवन हो, सम्पत्ति हो, कोई सत्ताभी हाथमेहौो म्रौर साथ मेभ्नविवेक 
मिल जाएतो क्या कहना ? चारोमे से एक-एक भी भ्रनथकारकटहैतोचारोतो 
निश्चित ही श्रनथैकारी होगे । उस गोष्ठीकोमभी ये चारों सुलभथे-राजाने 
भी उन्हे स्वतन्त्रता दे रखी थी । श्रत श्राए दिन नगरजनो को परेशान करना, 
उनका जीवन क्रम बन गया था । एक दिन उनकी दृष्टि अ्रजुन मालाकारकौ 
पत्नी बन्धुमती पर पड गई श्रौर वे उसके सौन्दये पर मुग्ध हो गए । उन्होने 
योजना बना ली कि जन यह बगीचे मे फूल चुनने जाएगा श्रौर यक्षायतन मे 
मुद्गलपाणी यक्ष कौ पूजा करने जाएगा तब हम इसे बान्ध कर बन्धुमती के 
साथ श्रपनी मनोकामना पूरी कर लेगे, श्रौर उन्होने वैसादही किया । ज्योही 
ग्रजुन माली यक्ष कौ मुतिको प्रणाम करने को भुका कि किवाडीके पीले 
उन छहो व्यक्तियो ने उसे पकड कर बाध दिया श्रौर उसकी म्रखो के सामनेही 
उसको पत्नी के साथ व्यभिचार का सेवन करने लगे । प्रजन माली कौ ्रात्मा 
तडफ उठी । भ्रपनी ्रंखो के सामने यह कुकृत्य हौता देखकर उसका मन 
विकराल हौ उठा किन्तु बन्धनो मे जकडा होने के कारण वह कुछ कर नही पा 
रहा था । 
सहसा उसके मानस मे एक विचार कौधा- मै इस मुद्गलपाणी यक्षकौ 
वर्षो से पूजा करता भ्रा रहा हूं । ्राज इस मूत्त के समक्ष यक्षायतन मे ही यह 
कृत्य हौ रहा है .. . यदि इसमे कुछ भी शक्ति होती तो भ्राज यह्‌ कृत्य क्यो 
होता ? सयोग से उस समय मुद्गलपाणी यक्ष वही कही उपस्थित था- उसने 
श्रजुन माली को शक्ति प्रदान करदी। यक्ष कीशक्तिकाश्रजुन केशरीरमे 
पवेश होते ही, प्रजन मे शक्ति का भ्रावेग फूट पडा । उसके बन्धन टूट गए म्रौर 
उसने वहं पडा हुग्रा एक हजार पल का मुद्गर उठा लिया । सर्वप्रथम उसने उन 
चहो व्यक्तियो को मुद्गर के प्रहार से समाप्त कर दिया । उसके वाद यह सोच- 
कर कि यह्‌ बन्धुमती भी दुराचारिणी है- इसने जीभ खीचकर श्रात्म-हत्या क्यो 
नही कर ली--दुराचार का सेवन क्यों किया, उसे भी मार डाला । उसका वह 
भरावेग यही तक नही रुका- उसने सोचा यहा के राजा एव प्रजा सभी पापी 
है-जिन्होने एेसे दुष्टो को बढावादे रखा है ग्रौर वह म्रजुन प्रतिदिन पुरुषव 
एके महिला की हत्या करने लगा । उसके शरीर पर यक्ष का प्रभाव होने से उसे 
भूस-प्यास का कोई ध्यान नही भ्राता . पूरे राजगृह नगरमे हाहाकार मच 
भया | नगर के समस्त हार बन्द करवा दिये गए श्रौर सम्राट्‌ की भ्रोरसे घोषणा 
हौ गई कि कोई भी नगर के वाहर जाएगा, उसकी सुरक्षा का दायित्व शासनका 
नही होगा । 
इधर भ्रजुन का नरसहार का कृत्य चल रहा था । उसके विचारो मे यह 
वाति घर कर गई थी कि यहां का शासन दूषित है - जहाँ दृष्टो को प्रश्रय मिल 
रहा है । वह जहां कही जो कोई व्यक्ति मिलता एक ही प्रहारमे उसे धराशायी 
र देता । इस प्रकार उसने ११४१ व्यक्तियो की हत्या कर दी । 
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प्रमु महावीर का श्रनन्य उपासक~सूदर्शन : 


इधर राजगृह्‌ नगर के वाह्र उद्यान मे ग्रहा एवे समता की जीवन्त 
मूति प्रभु महावीर का पदार्पण हुश्रा । नगरमे प्रभु के पदार्पण के समाचार फल 
गए किन्तु श्रजुन मालीके भयके मारे किसीकी हिम्मत नही हौ रहीथीकि 
प्रभु के दफ़नाथे नगर के बाहर जावे । नगर से वाहुर निकलने का प्रथंथामौतं 
को निमन्नण देना । इतनी हिम्मत कौन कर सकता था} यद्यपि भगवान्‌ 
महावीर ने जिस राजगृह मे १४ वर्पावास व्यतीत किये उसमे प्रभु के श्रनेक 
भ्रनन्य उपासक होये । स्वय सम्राट्‌ श्रेणिक प्रभुका परम भक्तथा। किन्तु कोई 
भौ व्यक्ति इतना आत्मवल-मनोवल नही वनापा रहाथा किमृत्यु की प्रवाहं 
कयि विना निकल पडे, प्रभ चरणो मे वन्दन करने को........1 


किन्तु एेसा नही था--एके युवक सुदणेन के ्रन्त्मेन मे भक्ति का सागर 
तरगायित होने लगा--उसके श्रद्धा समुद्र मे प्रभु दर्शेन की हिलोरे उने लगी । 
ज्यो ही उसने प्रभु के नगरी के वाहर श्रागमन का सवाद सुना, उसका मन मचले 
उठा प्रभु कै प्रत्यक्ष दर्शन पाने को उसने मौत की परवाह किये विना ग्रपने 


पूज्य माता-पिता से निवेदन किया--्े प्रभु के दशेन-वन्दन को जाना 
चाहता हूं ।" 


बन्धुञ्नौ । घटना बहत विस्तृत है श्रीर श्रभी मूल पाठ एव उसके श्रं के स्प 
मे ्राप सुन गए है । यहां तो हमे इतना ही चिन्तन करना है कि कितना श्रातम- 
वल एव मनोबल था उस युवक मे । कितनी श्रद्धा भावना से श्राप्लावित धी 
उसकी श्नन्त चेतना.......माता-पिता ने उसे वहत समाया कि बेटा, प्रु सरव 
दैवे सव कुछ जानते-देखते दै.......तुम यही से उन्हे वन्दन करलो.....अभी 
नगरी के बाहर उपद्रव है, श्रत. जाने का निषेध ह. 


उस यवा बन्धु सुदशेन ने कहा--पूज्य पितृजनो, प्रभु तो सर्वज्ञ है, वेतो 
मु देख रहे है-मेरी भक्तिको भौ जानते है किन्तुमै तौ सर्वज्ञ नही ह, मुभे 
मभु के प्रत्यक्ष दशंन नही हो रहे है... मु श्राप अनुमति दे- प्रभु दन देतु 
जाने कौ । मृत्यु तो यहाँ इस घड़ी भी ग्रा सकती है, उसे रोका नही जा सकता । 
फिर उस मृत्यु के भयसेमे प्रभु दर्शन से वचित रहं यह मेरी श्रात्मा स्वीकार 


नही करती... -..प्रभू दशन हेतु जाते समय यदि मृत्यु मी श्रा जाए तो सदूगति 
दी होगी । 


देम जरा विचार करे--भ्राज के परिम्क्य मे । कहं तौ वह्‌ युवा श्रावक 
ज मृत्यु के सामने होते हए भी नगर वाहर दर्शनाथं जाना चाहता है श्रौर कट 
भ्राज कं युवक जो घर के सामने सन्त उह्रे हो तो भी दर्णन-वन्दन का लाम नही 
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ले पाते । उस युवा बन्धु सुदशेन ने श्रपनी अ्रटल सकल्प शक्ति से माता-पिताका 
.हदय जोत लिया श्रौर चल पड़ा बेधडक प्रभु दशंन-वन्दन को । 


इसीलिये जेन कवियो ने युवक सुदशेन के प्रात्मबल की प्रशसा के गीत 
गाए है- 


सुदशंन श्रावक पुरण प्रिय धर्मी श्री महावीरनो 


(पुरा गीत परिशिष्टन. १मेंदेखे) 


श्रद्धा के दशन : 


प्रचल श्रास्थानिष्ठ युवक श्रावक सदशेन श्रपने भवन से निकल कर नगर 
द्वार पर पहुंचा तौ हार बन्द थे, किसीको भी नगर बाहर जाने कौ भ्रनुमति 
नही थी । किन्तु जिसके रग-रगमें धम रमा हो, शस्त्रीय दष्टिसे जो “श्रटी 
पिञ्जा घम्मपेमाणुराग रत्ता" के श्रादशं का प्रतीक हो, वह इस निषेधको 
स्वीकार करने को तयार नही था । उसने तत्कालीन स्राट्‌ श्रेणिक से अनुमति 
प्राप्तकरली ग्रौर द्वार खुलवा कर बढ गया अपने लक्ष्य कौ ग्रोर | श्रपनी 
सामान्य गति से वह चलाजा रहाथा। न उसमे श्रपनी भक्ति का भ्रहुकारथा 
ग्रौरन किसी प्रकारके भय की चचलता। उसके अ्रन्तरग मे प्रभु दशंनका 
उत्लास हिलोरे ले रहा था । इधर नगर के कोट पर चढ्कर भ्रनेकं व्यक्ति उत्सुक 
होकर वह एय देखने को भ्रातुर ये--जो सम्भवित है । कु सदशेन की प्रभु 
भक्ति पर धन्य-घन्य के शब्द बोल रहेथे तो कुछ उसकी हँसी करने को बोल 
रहे थे-वडा धर्मात्मा बना है । जब भ्रजुन आएगा तब नानी-दादी याद 
भ्राएगी । धमं का सारा ढोग निकल जाएगा । कोई कह रहा था- परे राजगृह में 
धर्मात्मा तो मानो यह एक ही है । इसे ्रपनी मृत्यु का मी भय नही है । कोई 
कोई तटस्थ ष्टा बनकर देख रहे थे । 


भ्रात्मवली सुदशेन अ्रपनी मस्त गतिसे चला जारहाथाकि सामनेसे 
कई दिनो का भूखा श्रजुंन माली ग्रपने हाथ मे हजार पल भार वाला मुद्गर 
पुमाता हुमा चला श्रा रहा था । सदशन ने ज्योही भ्रजुन को देखा- उपसग का 
भनुमान लगाकर सागारी सथारा लेकर ध्यानस्थ हो वंठ गया । भ्रागमिक पाठ 
के ्रनुसार वहं प्रभू महावीर को परोक्ष रूप से वन्दन कर श्रपने त्तो सम्वन्धी 
भ्तिचारो कौ श्रालोचना करके समाधि भाव मे लीन हौ गया । 


कदाचित्‌ सुदशन के स्थान पर भ्राज का कोई भक्त होता तो (यद्यपि 
इतना दृढ श्रद्धा वाला व्यक्ति भ्राज भिलना कठिन है) भगवान्‌ महावीर पर 
त करताकिमैतो आपके दशेनकरने म्रा रहाहँ भ्रौर मुक पर यह्‌ 
>सयञ्रारहाह। क्या ्रापमे इतनी भी शक्ति नही है किभ्रापमेरे डस 
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उपसगे को दुर कर ध्म पर श्राने वाले कलंक को रोक दे........किन्तु सुद्भन 
इतनी उथली श्रद्धा वाला नहीं था । उसने प्रभु से इसप्रकार की कोई प्राना 
नही की कि भगवन्‌, श्राप मेरी रक्षा करे। 


वास्तव मे वीतराग वाणी एवं श्रात्मवल पर सच्ची श्रद्धा होतो विना 
पुकारे ही ्रनेकों देव चरणों मे नतमस्तक हौ जाएंगे । किन्तु एसे विकट क्षणो 
मे हम भ्रात्मबल के विश्वास पर स्थिर नही रह पातेहै। न जाने कितने देवी- 
देवताग्रो को पुकार लेगे....इधर-उधर के शरण टू ढते फिरेगे । केवल एकं प्रसि 
देवकी शरणलेले तो सभी वल उसके पीछे दौड श्राएगे | 


निवल के बलराम ; 


वैदिक ग्रन्थो मे एक उपाख्यान श्रता है- श्रीकृष्ण भोजन कर रहै थे । 
रुबिमणी भोजन परोस रही थी । सहसा भोजन करते-करते श्रीकृष्ण वाहर भगि, 
किन्तु कुछ ही समयमे वें पुनः लौट कर चले श्राए । रुक्मिणी ने जिज्ञासा व्यक्त 
की “श्राप बाहर क्यो दौड श्रौर वापसकसे श्रा गये ?"' श्रीकृष्ण नै कहा मेरे 
एक भक्तं पर कष्ट श्रा गया था....... कुछ उदृण्ड व्यक्ति उसको परेशान कर रह 
थे .......वह्‌ भ्रसहाय था तो मै ्रपने भक्त कौ बचाने चला गया । किन्तु वापस 
इसलिये श्रा गया कि मै पहुंचा तव तक उसने भी हाथ में पत्थर-ढेले उठा लिये 
थे......-.फिर वह्‌ ्रसहाय नही रहा.......-पत्थरो को उसने सहायक वना लिया 1 
इस वैदिक उपाख्यान के भ्राधार पर ही कहा जाता है-- 


सूनेरी मैने निवेल के बलराम-सुनेरी........ 
जब लग गजवल श्रपनो राख्यो, नेक सरयो नही काम । 
निबेल हो बलराम पुकारयो, प्राए प्राधे नाम--सुनेरी......- 


कहने का तात्पर्यं यह्‌ है कि हम एक आआात्मवल को भ्राधार बनालें तो भ्रन्य 
सभी चल श्रपने प्राप दौड भ्राएगे दढ प्रास्था के धनी सुदशेन ते श्रात्मवलका 
ही ्रआश्रय लिया । उसने प्रमुकोभी इस भावसे नही पुकारा किवे रक्षा करं। 


सदशेन प्रात्मस्थ हु्रा जा रहा थाकि ग्रजुन जोरों से दहाड भारता 
हृश्रा निकट भ्रा पहुंचा श्रौर उसने प्रहार हतु मुद्गर ऊपर उठा लिया । दूर 
गरटरालिकाग्ों एव नगर कोट पर खड लोगो मे विभिन्न भाव वन रहे ये) कोई 
सोच रहा था-्हा, रव वच्चे को सारी भक्ति निकल जाएगी... .- अ्रभी मुद्गर 
पड़ा नही किं कचूमर निकल जाएगा... ..्रभी इसके टोग का फदफिास दहो 
जाएगा । कयो के नेत्र फटे के फटे रह गए ग्रौर कयो के मुष्ह से सिसकाररिर्या 
निकल रही वी--हे प्रभ यह्‌क्याहै? 
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प्रम-र्राहिसा बल : ८ 

किन्तु सहसा सभी स्तव्ध रह गए कि मुद्गर ऊंचा उठा तो उठा ही रह 
गया । ग्रजुन के लाख प्रयास करने पर भी वह नीचे नही भिरा। सुदशेन के 
नेत्रो से प्रेम का ्रमृत बरस रहा था--जिसने प्रजन की क्रूरता के समस्त विष 
को रूपान्तरित कर दिया या परास्त कर दिया । 


बन्धुश्रो ! प्रेम, करुणा, समता- ग्रहिसा में वह शक्ति है कि वह्‌ क र-से- 
करर प्राणी को बदल सकती है । प्रेम ग्रथवा करुणा की एक जीवन्त घटनां 
प्रापके समक्ष रख रहा हुं । 


एक जीवन्त घटना : 


घटना १५-२० वषै पूर्वै की है-देशनोक निवासी श्री दीपचन्दजी भूरा 

(श्री भ्र. भा. वर्षीय साधुमार्गौ जैन सघ के वर्तमान प्रध्यक्ष) के बड़ भारईथे 
श्री तोलारामजी भूरा । वे बड़ स्वाध्यायनिष्ठ श्रावक थे। लाखों कौ सम्पत्ति 
के स्वामी होने पर भी धमे साधना पर इतनी श्रद्धा कि घरमे ही पौषध शाला 
वना रली थी 1 उनका व्यवसाय कलकत्ता एव ग्रासाम करीमगज में था । उन्होने 
स्वय मुभे ्रपना एक सस्मरण सूनाया--वे करीमगंज मे थे उस समय कौ घटना 
है - एक दिन वे प्रात काल स्नान करने बाथरूम मे गए । वहाँ कु भ्रन्धेरा सा 
था ..... .उन्हे लगा कि कोई रस्सी पडी है, भीग जाएगी । प्रतः उन्होने उसे 
उठाकर बाहर फेक दिया । किन्तु फेकने के तुरन्त बाद उन्हे ज्ञात हुभ्रा कि वह्‌ 
रस्सी नही, एक वहत बडा सपं था । ज्ञात होते ही वे भी बाहर चले ्राए । सर्पं 
सन्नाटे के साथ भागने लगा । नौकर लोग भगे प्राए श्रौर कहने लगे--“वावरूजी, 
(उन्हे उधर में बात्रूजी" शाह से ही सम्बोधित करते थे) ्रापने इस सपे को 
चेड दिया है । यह सप श्रत्यन्त जहरीला है श्रौर साथ ही इस जाति काहैकरि 
इसको मार दिया जाएतो भी इसके खून की एक सन्द भी रह जाए तो यह पुनः 
वदला लेता ह ।“ तोलारामजी ने कहा, “इसे जाने दो, कभी भीहोकिसीभी 
जानवर को नही मारना । सप अ्रपने रास्ते चला गया । सव लोग श्रपने-प्रपने 
कायं मे लग गए । सन्ध्या के समय भोजन श्रादि से निवृत्त होकर तोलारामजी 
थ जा रहे ये, सूर्यास्त हो चुका था । श्रागे-श्रागे तोलारामजी जा रहे ये श्रौर 
-पीचे वह्‌ सपं दौडा भ्रा रहा था । लोगवाग धरो से निकल प्राए ये- वच्चे 
शोरगल करने लगे, तोलारामजी ने पीछे मुडकर देखा तो लगा कि कुछ व्यक्ति 
२ लेकरश्राएहै ओर सर्पको मारने वाले है । उन्होने क्षण भर रुक कर 
वाज दौ “खवरदार, कोई भी व्यक्ति सपे पर हाथ नही उठाएगा, इसे श्राने 


ह व वहं कोई टाल नही सकता था । ग्रतः लोग सव सपं के 


तोलासमजौ कुच तेज कदमो से चलकर दुकान पर पटं गए । तीन- 
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चार सीद्धियां थी, उन्हे चढकर पेढी पर वैठ गए श्रौर श्रपने सामने लैम्प रख 
दिया । उपस्थित सभी व्यक्तियो को यह्‌ कहकर ध्यान मेँ वैठ गये किसप॑मुम 
पर चठ जाए, मुभेकाटखाएतोभीभ्राप लोग कु नही करेगे 1 


उन्होने ध्यान मे नमस्कार महामंत्र के साथ पूरे भक्तामर का पाठ क्िवा। 
भक्तामरकाण्श्वांश्लोकदटैजो सर्पैके भयकाहरण करता है-- 


““रक्तेक्षण समद कोकिल कण्ठनीलं, 
क्रोधोद्धतं फणिनमुत्फणमापतन्तम्‌ 
स्राक्रामति क्रमयुगेन निरस्तशकः 

त्वन्नाम नागदमनी हूदियस्य पु सः ।1४१।।” 


देसे ४८ एलोक है भक्तामर मे । उन्दे इस पूरे पाठ मेँ दस-पददरह मिनट 
लगे होगे, तब तकं सपे निकट प्राकर पहली सीदढी पर फन फंलाकर वडा रहा । 
पचासो व्यक्ति लास्यं लिये, घेरा डालकर खडेथे । उनमे से कुछ ने निश्चय 
कर रला था कि वावृूजी कितना ही मना करे यदि सपं ऊपर चढा तो हम दे 
मार देगे । किन्तु सपे ऊपर चाही नही । 


जव तोलारामजी ने ध्यान खोला श्रौर देखा कि स्प सामने वैठाहै, तो 
उन्होने सपं को सम्बोधित करते हुए कहा-“नायराज ! भने तुम्हे जानकर नही 
चेडा है, मैने रस्सी सममकर तुम्हे फंक दिया था.......फिरभी मेरे कारण तुमह 
कष्ट हूना है । तुम उसका बदला लेना चाहते हो, तौ यह लो मेरा पैर, मेरे प्रग 
को काट खाग्रो" भ्नौर श्रपना पैर सपे की दु्ीके सामने कर दिया) सप 


जैसे नमस्कार करते है, उस तरह श्रपना फन भुकाकर दिवाल के सहारे-सहारे 
चला गया । 


यह घटना स्वय तोलारामजी ने मु सूनाई थी । मू विश्वास नही हा 
तौ मैने उनके मुनीमजी से पृ्ा--उन्होने कहा--“महाराज श्री, इस घटना को 
देखने वाले पचासो व्यक्ति थे, मै स्वयं वही था । हम सब तो स्प से उर रहे थ, 
किन्तु सेठजी निर्भीकि होकर वैठे हुए ध्यान करते रहे 1" 


श्रद्भुत शक्ति श्रात्मबल की: 


वन्धुश्रो ! हम जरा चिन्तन करे--कितना मनोवल एव श्रात्मवल था 
तोलारामजी मे ! भ्राज ्राप य्ह सामायिक साधनामे वैठेहै श्नौरकही ्रापके 
वीच मे चूहा दौडकर भ्रा जाये तो क्या होगा ? सव इधर-उधर भाग जाएंगे । 


कटने का प्रथं यह है कि करुणादृत प्रात्मबल के प्रागे क्रु रतम पश्र 


भी विजय प्राप्त की जा सकती है । क्रूरता के विप को समत्व के न्नमृत मे वदला 
जा सक्तादहै। 


प्रातमवल का उस्परेरक पयुंषण | [ ६१ 


युवक सुदर्शन की अमृत वर्षी दष्ट ने प्रजन मे समायी हई राक्षसी शक्ति 
को परास्त कर दिया । सुदशंन मे प्रबलतम श्रात्मबल था, जिसके सामने दैविकं 
वल कौ भी परास्त होना पडा । इसीलिये गीतिका मे कहा है-- 


प्रातमबल ही है....सब बल का सरदार प्रातम.... 
ग्रातमबल वाला श्रलबेला, निर्भय हौकर देता हेला, 
लडकर सारे जग से श्रकेला, देता सबको हार । प्रातम.... 


(पुरा गीत परिशिष्टन १मेदेखे) 


वन्धुद्मो ! क्या यह्‌ म्रात्मबल युदशंन मेही थाया भ्रापमेभीहं? श्राज 
का मनोविज्ञान कहता है कि हमारा पूराशरीर ऊर्जा-शक्ति काकेन््रहे। भै 
एक दिन बता गया था--हमारे नेत्रो से, हाथ-पैरो की भ्रगुलियो से एवमुहसे 
ऊर्जा निकलती है जो सामने वाले व्यक्ति को प्रभावित करती हं । हमारी 
नमस्कार कौ प्राचीन पद्धति मे वन्दन करने वाला वन्दनीय के चरण के ्रगुष्ठसे 
ग्रपना ललाट (आ्आज्ञाचक्तं का स्थान) लगाता ह । इसक्रा ताप्यं है महापुरुषो के 
शरीर से--ग्रगूठ से जो ऊर्जा प्रवाहित होती है वह वन्दनीय कै प्रति सम्प्रेषित 
होती है । हम देखते है--कोश्हमे प्रेम भरी चष्ट से देखता ह तो हमारे भाव 
कुछ प्रौर होते है ्रौर करूर दृष्टि से देखने वाले के प्रति भाव कृ श्रौर ही होते 
है । इसका अ्रथं इतना ही ह कि हमारी अरंखो से भी ऊर्जाका सोत बहता है । 
हेम इस विषय को समभ नही पाते है कि हमारी कितनी ऊर्जा निरथक कार्यो मे 
वह जाती हं । 


भ्राचायं भगवन्‌ ष्टि सम्बन्धी ऊर्जा के विषयमे एक घटना का उल्लेख 
किया करते है-- 


न भ्रग्रजी शासनकाल की घटना है । एक फवकड़ सन्यासी दरूनमे वेठा 
ननि वहा एक श्रग्रज प्रफसर श्राया श्रौर कहने लग--“वावाजी, इस डिष्वेसे 
उतस्थि 1 यह्‌ पूरा डव्वा खाली रहेगाः । इसमे मै श्रकेला ही वैटूगा 1" 


ध ५ कहा--“हमने वैसे व्यि दहै, हम इसीमे वैठेगे ।” म्ालिर 
सोट षर वैर ग = बुला ली तौ सन्यासी स्वय उतर कर प्लेटफा्मं प्र वनी 
हद तो दिन एज्रा श्रपनौ दृष्टि इजिन के ऊपर केच्छित कर दी । गाड़ स्टाट 
व त स्यु की भ्रावाज करने लगा किन्तु श्रागे नही वदा 1 तुरन्त 
हो ६1 तोता गया किन्तु उसके ठन में जुडते ही उसकी भी वही दशा 
आता ह रौर बह का भी वही दशा । इजिन ग्रत समय तौ घना-वन तीतर गति से 
मि आखिर त ५. खरावहो जाता हं । प्रग्र भ्रफसर परेशान हो गया 
पठचना > क्था ह / वह्‌ कर्मचारियो पर अल्ला रहा धा--^मुके शीघ्र 
ऽना हे, तुम इजिन शीघ्र तैयार करो ।“ 
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कर्मचारी सभी हैरान ये । यहां राते ही इंजिन कंसे खराव हौ जाता ह? 
वे दंजिन की जांच करने लगे....सहसा एक व्यक्ति ने देखा वह्‌ फएवकड सं्यारी 
इजिन पर ष्टि गडाए वैठा ह । उसने तुरन्त श्रफसर से कहा --^साहृव, पे 
इईंजिन उस सन्यासी ने रोक दिये है 1 देखिये उसकी ष्टि के तेज को 1“ श्रफर 
ने देखा तो दंग रह गया । संन्यासी के पास गया श्रौर नमस्कारकी मृद मे 
निवेदन करने लगा - “महात्मन्‌, राप चलिये गाड़ी मे वैव्यि 1" 


महात्मा ते कहा, "नही, हमे नही बैठना है, आपकी गाड़ी मे । जभ्ोते 
जागरो, तुम अ्रपनी गाडी को....1“ 


ग्रफसर गिडगिडाने लगा--“महात्मन्‌, ेसा मत किये, हमे ८ ४ 
हमे पता नही कि राप मे इतनी शक्तिरहं कि श्राप इंजिनिको भी राक तग 
भ्ाप मे इतनी शक्ति है तो ग्रापतो हमारा भी कुछ-ते-क कर सकते है । 


श्राखिर उस संन्यासी ने अपनी दृष्टि हटाई श्रौर फिर गाडी पते ह 
इंजिन से चल पडी । यहं हमारी दष्टि-ऊर्जा का चमत्कार । श्रा मन १ 
चचलता के कारण हमारी सारी ऊर्जा विपरीत दिशागामी हो रही ह । ब्रन्यः 


मन की शक्ति के द्वारा अ्रसम्भव दिखाई देने वाले सभी कायं सम्भवं 
जाते । 


पुद्गलों की शक्ति : 


प्राजके विज्ञान ने तौ पुद्गलों की भी भ्रद्भुत क्षमता का आविष्कार 
लियाहं। 


लेजर किरणो का आविष्कार हुश्रा है । उन किरणों से एक मिनि 
हनारवे दिस्ते मे आंख के टुयूमर का श्रोपरेशन किया जा सक्ता ह । जवं का 
पुद्गलो मे इतनी शक्ति ह तो श्रात्मवल की शक्ति का क्या कहना ? 


श्राटमबल की विजय : 


भरात्मवली सुदशंन ने देखा कि मुद्गर नीचे नही गिर रहा है, ती ॐ 
एकस्नेह भरी च्ण्टि से अ्रजुन की ग्रोर देखा । उसके देखते ही यक्ष श्र 


मृद्गर लेकर प्रद्श्य रूपसे भाग गयाश्रौर ६ माह का भूखा प्रज न धडा 
नीचे गिर पडा । 


सदशेन ने जव देखा कि उपसर्ग टल गया है, तौ उसने श्रपना 
खोला श्रौर सामने पड हुए श्रजुन को उठा लिया श्रपनी गोदमे। 


 . देखिये, उस श्रावक के विवेक को । कितनी अ्रनुकम्पा थी उसके ह 
भ 1 सैकड़ों मनुप्यो कौ हत्या करने वाले--यही नही स्वय सुदशंन की हत्य 
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लिये चले श्रा रहे उस जानी दुश्मन को भी उसने उसको रक्षा हतु गोद में सुला 
लिया रौर ग्रपने उत्तरीय से उसको पवन करने लगा । भ्राज हम देखते है कि 
को कुत्ता भी काट खाने बाला हौ जाय तौ उसे मारने कोत्तेयार हौ जाते है । 


ग्रजुन को जब होश श्राया तौ वह अ्रपलक अपने जीवनदाता उपकारी 
की मरोर देखता ही रह गया .-उसने सुदणेन से पा - “भन्ते खाप कौन रहै, कहां 
जारहैरै? 


ज्ञात ह अ्रापको, सदशेन ने अ्रपने परिचय मे क्या उत्तर दिया था ? उसने 
यह्‌ नही कहा कि मै एक श्री सम्पन्न सेर का लड़का हूं या मेरे पास इतना धन- 
वैभव है । उसने कहा - “मै एक श्रमणोपासक हूं रौर प्रभू महावीर के दशंन 
हेतु उद्यान मे जा रहा हूं ।* अजुन सहज भावो में बोल पडा-- "क्या ्रापके 
भगवान्‌ के दशनार्थं मै भी चल सकता हूं ? क्या सुक जैसे पापीकाभी उद्धार 
ग्रापके भगवान्‌ कर देगे ?"" 


श्रवञ्मापही वताँरेसे पापीकोप्रभुकेचरणोमेले जाना कि नही? 
वास्तव मे प्रम के चरणौ मे पहुंचने का श्रधिकार पापियो को घर्मात्माग्रो सेभी 
अधिके है । धामिक-तो-घािकं है ही, उसे उपदेश की जितनी श्रावश्यकता नहीं 
है जितनी पापियोकेललियेहै। प्रटलश्रद्धानिष्ट विवेकी सुदशने भ्रजुनको 
डं सेह के साथ कहा-“भ्रवश्य, आप भी प्रमु के चरणो मे चल सकते है । 
सुभे विश्वास है कि प्रभु आपका उद्धार रव्य करेगे । 


ग्रौर दोनो भक्त उठे प्रभु के दशनां चलने को । इधर नगर की जनता 
ने आत्मवल का प्रभाव देखा तो स्तन्ध रह गई ! श्रावकवयं सुदशंन के श्रात्मबल 
के सामने यक्ष खड़ा नही रह्‌ सका रौर ग्रव ग्रजुन को सुदर्शन प्रभु के चरणों मे 
; रजारहा है, यह्‌ सवाद बिजली के करेन्ट की तरह राजगृह नगरी मे फेल 
गया } चारो तरफ सुदशैन की जय जयकार होने लगी । नगर दरवाजे खुल गए 
भौर श्रव तो जनसागर उमड़ा पड़ा प्रभ के दशेना्थं । 
धरमशूर श्रजुन : 
1 वन्धुञ्नो ! घटना वहत विस्तृत हौ गर है । सक्षेप मे इतना ही कि सदशेन 
¢ >» साय श्रज्‌न मालाकार प्रभु के चरणो मे पर्चा श्रौर एक ही उपदेश ने उसकी 
१ को जागृत कर दिया । सुदशंन जसा श्रद्धा निष्ठ भक्त पीले रह्‌ गया श्रौर 
प्रजन जसा पापौ श्रात्म कल्याण के लिये श्रागे वट गया । पभ ने उसे दीक्षा दी 1 
क ही अजुन मुनि ने ्राजीवन वेल-वेले पारणाकरमेका भरमिग्रह 
त व । केल का पापी हजारो व्यवितयों को उत्पीडित एवं भया- 
वाला च्यवित ग्राज सौम्य--मुनिवेश मे निकल पडता है । एक 
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गहरा पश्चाताप श्रपने पाप के प्रति श्रजुन कोथा ! गीत कौ प्राचीन 
पवितयां है- 


धन्य श्रजु न मुनिवर दीक्षा लेइने चाल्या 
गोचरी 


(पूरा गीत परिणिष्टन. १मे देखे) 


प्रभु का सिद्धान्त है-- 
“जे कम्मे सूराते धम्मे सूरा" 


जो कर्ममे शूर-पराक्रमी हौता है वह घर्ममेभी पराक्रमी हो सकताहै। 
अ्रजुन के जीवन मे एक गहरा परिवर्तन श्रा गया था । वह्‌ श्रव कर्मशूर नही, 
संयम शूर वन गया । उसने ्रपनी सारी शविति को कर्मक्षय की प्रक्रियामे 
नियोजित कर दिया । जब अजुन मुनि वेले के पारणे मे भिक्षा हैतु नगर मे जाते 
तो श्ननेक व्यवित उन पर व्यंग्य कसते--हत्यारा कही का--ग्रव ढोग रचारही 
है-साधु वेश लेकर । कोई गालियां देते तो कोई मार-पीट करने तक को उ 
हो जाते । किन्तु रजु न सुनि श्रव क्षमाशूर वन गएये। वे यह सौचकरक्षम 
माव धारण करते कि-भैने तौ इनके रिश्तेदारो को जान से समाप्त कर दिया, 
येतोमूभेगालीहीदेरहै हैया सामान्य-साप्रहारही कर रहेहै। 


बन्धुञ्नो ! समय ्रधिक हो चुका है, ग्रतः श्रव इस विषय को ग्रधि 
विस्तारमेले जाने का श्रवसर नही है । किन्तु इन पयुषण पर्वो के दिनो मेह 
इन श्रागमिक उदाहरणो से कछ शिक्षा ग्रहण करे । सुदर्शन के प्रात्मवल 
प्रनुसार हम मे भी श्रात्मबल का जागरण हो। भ्राज हमारा आत्सवल सोषा 
ट्श्रा है--ये पव उस भ्रात्मबल के जागरण का सन्देश देने प्राएहै। 


प्राचाय देव इस प्रजन एव सुदशंन के आस्यान का एक बहुत यदः 
ग्राध्यात्मिक रूप भी प्रस्तुत करते है । किन्तु भ्राज उसे समयाभाव मे नही 
पारहाहूं। 


भ्राप इन उल्लेखो पर चिन्तन-मनन करे एव श्रपने सोए देवत्व को 
जगां । 


बस भ्राज इतना ही .... 


(9.1 । 


ल साधना का मृल-निवृत्ति 


[पथुंषण पवं--षष्ठ दिवस | 


महम पव पयुषण जयकारी, ये दुखहारी मंगलकारी 1 
मंगल घडिया ये आर्‌ है, जन-जनमे हष बधाईहै।। 
फहरेगी घमं ध्वजा प्यारी ।। महापव.... ॥। 


शक्तिके उपयोग की दो दिशां ` 


पर्वाधिराज पयु पण के पवित्र दिवस चल रहै है । भ्राज छठवा दिवस है । 
इन दिनो प्रवचन-श्रवण एवं साधना के माध्यमसे श्रात्म ज्योति को प्रज्वलित 
करने का प्रयास ग्रनवरत चल रहा है । तात्विक दृष्टि से भ्रात्म ज्योति का दशन 
ही परमात्म दशन माना गयाहै । क्योकि ्रात्माकी सर्वोच्च अवस्थाहीतौ 
परमात्मावस्था है । किन्तु प्रात्म ज्योति के प्रगरीकरण के पूवं ्रात्म-शक्ति- 
परमात्मशक्ति पर ॒विश्वास-ग्रचल श्रास्था का होना श्रावश्यकदहै भ्रौर उसी 
ग्रास्था-जागरण का सन्देण दे रहै है पयु षण पवं । 


 पचँकेये दिन हमारे लिये एक प्रशस्ततमं निमित्त बनकर उपस्थित हृए 
है । समय भ्रपने श्रापमे एक सामान्य, किन्तु ्रमूल्य शक्ति है-- तत्त्व है, उसका 
उपयोग हम दोनो दिशाग्रौ मे कर सक्ते है! जिस समयावधिमे हम पतन की 
महरी खाई मे गिरने का कार्यं कर सकते है, उसी कालावधि मे भ्रात्मौत्थान के 
शिखर का स्पशं करने की साधना भी कर सकते है । केवल समय ही नही संसार 
की प्रत्येक शक्ति का उपयोग दोनों दिशाग्रौं मेँ हो सकता है } विध्वस एव निर्माण 
दोनो एक ही शक्ति के द्वारा ग्नुप्ेरित हते है! जिस भ्रणु शक्ति का उपयोग 
विष्वसमे होता है उसीकासृजनमे भी हो सकता है । ठीक इसी प्रकार इन 
दिवसो के उपयोग की ष्टि है । जो व्यक्ति श्रध्यात्ममें रस लेते है वे इन क्षणो 
का उपयोग ग्रात्म जागृति की दिशामे करनेतेहै श्रौर जो प्रध्यात्मके प्रति 
पतया निष्ठावान्‌ नही है वे इन्ही क्षणो मे कमं वन्धन कर पतन की गहरी खाई 
म्‌ भौ भिर सक्ते है रौर एेसे श्रद्धाविहीन व्यक्ति एकं वार नही, सख्यातीत वार 
भा पयु पण पवं मना ले--भ्रात्मकल्याण की दिशा मे गत्ति नही कर सकते ह । 
ठम भा इन पर्वो कौ प्रति वपं आराधना करते हुए कितने वपं व्यतीत हो गए 

, चिन्तु क्या हममे कु परिवतेन हु्रा है ? यदि नहीतो हमे पुनः स्रपना 
अरन्तसवेलोकने करना होगा ! स्वय मे कांकना होगा 1 वताया जा चुका है कि 
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इन दिनो मे जितना भ्रधिक हौ सके हम विभाव से उपर उठकर स्वभाव में स्प 
होने का प्रयास करे । इन श्राठ दिवसौ कै एक-एक क्षण का उपयोग श्रन्तय 
रमणता के लिये समर्पित किया जाय । 


जे श्रासवा ते परिसवा: 


कल ग्रापके समक्ष कृ मौन की चर्चाकौ गर्ईहथी रौर वताय मयाधा 
कि शरीर, वाणी एवं मन कौ मौन मे मानसिक मीन काही सर्वोत्ति स्थान है। 
मानसिक वृत्तिर्या विशुद्ध हो जाए तो हेम वहत श्रधिक कर्म॑वन्धन से क्च सक 
है। तीनों प्रकार की मौन सध जाए फिरतो कहना ही क्या--कं्मंवन्धनक 
समस्त हतु कमं मुक्ति के हेतु वन जाए, संसार के समस्त संघ्प॑-तनाव समाप्त 
जाएं । प्रभ महावीर ने प्राचाराग सूत्रमे कहा है-- 


“जे आसवा ते परिसवा, जे परिसवा तै अ्रासवा” 


जो भ्रास्व के प्र्थात्‌ कर्मवन्धन के द्वार दहै वे संवरः प्रथात्‌ क्म॑वनन 
रोकने के साधन वन जाते है । जिस मानसिक, वाचिक एवं कायिक वृत्ति से कमं 
का बन्ध होता है उन्ही वृत्तियोंसे कर्मक्षय का कार्यभी हौ सकतादै। ज 
साध्वाचारमे जो समिति-गुष्ति के रूप मे प्रवृत्ति-निवृत्ति का सन्देश है वह ई 
वाते की रर सकेत करता है । कल वताया गया था कि प्रवृत्ति कीश्रोर निवृति 
की श्रोर बढने परही साधनामे गति हौ सकतीहै। हां इतना श्रवश्व है कि 
प्रारम्ममे हम इन वृत्तियो पर संयमन न कर सके तो इन्हे म्रज्ुमसे शुभ मे तात 
का प्रयास करे-यहा मनकीमौन कौ जो सर्वश्रेष्ठ कहा गया है उसका ग्ध 
इतना ही है। कमं बन्धनकी प्रक्रियामे मनकी प्रमुख भूमिका रहती है र 
कमं मक्तिमेभौ। ्राप जानते है कि विशिष्ट तन मन वाला संज्ञी मनूष्य ह 


मुक्ति की साधना कर सकता है ग्रौर सातवी नरक जसे कर कर्मो का वन्धनं 
मनवाला सज्ञी पचेच्िय प्राणी ही कर सकता है 1 


शकराचा्यने भी इस तथ्य को स्वीकार करते हुए कहा है-- 
“मनसा कत्प्यतेवन्धः मोक्षस्तेनैवकत्प्यते 1” 


वन्वन नौर मुक्ति दोनो का प्रमृख साधन मनहीहै। श्रतएव मनी 


वृ्तियो के साधनेकीचर्चाकीजा रही है) जसे सधा हुप्रा शिक्षित घोडा सवाः 


के इणारे पर सही मागे पर गति करता है, ठीक उसी प्रकार मनोवृत्ियो के स 
जाने पर वे श्रगुभसे शुममे गत्ति करती हई अन्त मे साधना की पराकाष्ठा पः 
पहुच कर शुभ से भी निवृत्त होकर प्रन्तमुखी वन जाएगी अौर भ्नन्त मे श्रपनी 
चर्म परिणति मे वृत्तियो की समस्त परिणतियां समाप्त हौ जाएगी । 
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प्रवृत्ति के श्रम्यास मे निवृत्ति श्रस्वाभाविक : 


प्राजकल हुम प्रवृत्ति पक्ष के इतने श्रम्यस्तहयो गएहै कि हमे निवृत्तिकी 
चर्च ही अरटपटी लगती है । जसे बहुत श्रधिक वाचाल व्यक्ति कौ १० मिनिट 
का मौन भी पहाड-सा लगताटहै। वस यहीदशा हमारी निवृत्ति साधना की 
वनती जा रही है । किन्तु जो निवृत्ति मे जीने के श्रम्यस्त हौ जाते है उन्हे प्रवृत्ति 
मूलके समस्त व्यवहार निस्सार से लगने लगते दै । चीन मे एक ख्याति प्राप्त 
दाशेनिके हो गया है--लाग्रोत्से । उनके जीवन का एक सस्मरण है--लाशरोत्से 
प्राय. प्रतिदिन श्रपने एक मित्र के साथ घूमने जायाकरतेथे। वेश्रपने मित्रके 
मकान कै बाहर से एक निष्चित समय पर निकलते श्रौर मित्र चूपचाप उनके 
साथहो जाता । वे ग्रपने ्रापमें इतने लीन रहते कि मित्र के नमस्कार का उत्तर 
भी ५-७ मिनिट के अन्तराल से देते । दोनों मित्र बगीचे मे घूमते किन्तु किसी 
से कोई वात नही करता । यह्‌ मित्रता श्रापको बडी श्रजीब लगेगी, किन्तु जहा 
चित्त भ्रन्तर की गहराह्यो मे इवकी लगाने लगता है वहां वाणी की मूखरता 
समप्तहौ जाती है। 


एक दिन लाग्रोत्से के मित्र का कोई रिषतेदार व्यक्ति भी उनके भ्रमणमें 
साथहो गया। तीनों भ्रमण करते हुए उद्यान मे एक बेच पर बैठ गए । किन्तु 
दोनो की मौन को देखकर वह तीसरा व्यक्ति उकता गया । उससे मौन रहा नही 
गया । उसने चर्चा प्रारम्भ करते हुए कहा--'“कितना सुहावना मौसम हे ! 
कितना सुन्दर सूय है यह भ्राजका ! ! कितनी मनोहर कलिया खिल रही है ! 
यह्‌ प्रभात कितना मनभावन लग रहा है ! ! ! ” 


फिर भी दोनों मित्र शान्त अ्रपने-प्रपने मे खोये बैठे रहे । किसने कोड 
प्रतिक्रिया नही कौ । समय हो जाने पर तीनों चले वहां से श्रपने-अरपने निवास- 
स्थान की भ्रोर। माग मे जव भित्र ्रपने घर की श्रोर मडने लगा तो लाग्नोत्से 
ने उपे ्रलग वलाकर घीरे से कहा--"्यह्‌ कौन व्यक्तिदहै? बडा वात्ूनीहै, इसे 
कल से मत लाना-क्या हम नही देख रहेथे कि मौसम कंसा है-सूयं कंसा 
लिला है रौर पुष्प कंसे सुन्दर है- व्यथं मे बोलने की क्या ्रावश्यकता है ? " 


देखिये उस रिश्तेदार का इतना-सा वोलना भी ला्नोत्से को कितना 
1 लगा ग्रौर राज हम कितने वाचाल वने हृए है । अ्रपनी बहुमूल्य ऊर्जा को 
भ भकार वर्वाद कर रहे है । हमारे पास वोलने को क नही हौगा तो निरर्थक 
चर्चा चेडकर समय पास करेगे श्रौर कुछ नही तो--करितनी गर्मी पड़ रही ै-- 
वारसि्रारहीरहै-श्रादि कोई न कोई चर्च छेडकर ऊर्जा समाप्त 

जवकि जो वात हुम कट्‌ रहे है उसे वह सामने वाला व्यक्ति भी जानता 
< वभव कर रहा है । वास्तव में हम प्रवृत्ति मे ही जीने के श्म्यस्त हौ गए 
ह। निवृत्ति से ह्मे चिड-सी है। जवकति हमारा मूल लध्य निवृत्ति सेहीसिद्ध 


करेगे । 
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होने वालादहै! जव तक हमारा ग्रात्मलीनता का ग्रभ्यास नही वन जाता, हम 
साधना मागं मे व्यवस्थित गति नही कर सकते । 


निवृत्ति का श्रानन्द-श्रद्‌भुत : 


इन पर्वोके दिनोमेतो हम कम से कम प्रवृत्ति करे या प्रवृत्ति से निवृत्ति 
कौ ग्रोर लौटे। 


यहं वीति स्पष्ट है कि एक वार श्रापको निवृत्तिमे श्रानन्द र 
गया तौ फिर ्रापका मन प्रवृत्ति मे नही जाएगा । पहले राप ग्रणुभ प्रवृत्ति 
ऊपर उठकर शुभ प्रवृत्ति मेभ्राये। पापस हटकर पुण्यमे प्राये फिरश्राप 
निवृत्ति मे स्थिर हौ जाएगे । एक वार उसका भ्रास्वाद भ्रा गया, परमात्मभावं 


का दशन हो गयाकिकफिर वहा से पुन. प्रवृत्ति मे लौटने की इच्छाही नी 
होगी । 


उत्तर प्रदेश मे एक ग्रालकारिक कथा प्रचलित है-मच्छरो का एक भद 
था, वहां पख वाले कु कौडे ग्रा गये । पततगौ ने देखा- ये हमारी जातिके नही 
हैः तौ उनसे कहा “चलो निकलो यहा से ।“ उन्होने कहा--“हम तुम्हारी नाहि 
के है 1” सभापति ने कहा “चलो सध्या का समय श्रा रहा है पता लग जाएगा । । 
सभापतिनेसध्याको कहा--“शरहुर मे दीपक जले या नही ? पता करके प्राश्रो 
ग्रौर नकली पतगों का भुड गया ग्रौर श्राकेर कहा “दिये जल गये ।“ सभापति 
ने कहा "तुम पतगे नही हो । पतंगा तो ज्योति पर समर्पित हौ जाता है । हं 
लौटकर नही श्रा सकता 1"! कौड़ोने कहा “श्राप दूसरों की परीक्षा लीजिये। 
भ्रसली भुः ड गया, वही समपित हौ गया । दूसरे तीसरे को भेजा, सभी समति 
हो गये--ज्योति पर । म्राखिर निर्णय हो गया कि तुम पतगे नही हौ, कौड ५ 
यह चित्रण जरूर ग्रालकारिक है लेकिन रहस्य यह है किग्रसली भक्तभ 
को देखकर लौटता नही 1 ्रसली साधक वही है । पयुःषण पर्वं है इसमे ग्रली 
नकली सभी तरह के भक्त मराति है । किन्तु सभी की श्नन्तर चेतना कहां जागृत 
दोती है ? ग्रात्मदशेन कहां फलित होता है ? इस पव पर ज्योति मे समित नही 


हए तो हम श्रसतलौ पतगे है या क्या है, ग्रपने आपको पू । हम श्रसली उपासक 
भक्त वने । पूणं समपित हौ जाये । 


संकल्प रूपान्तरण का : 


पानी जव सौ डिग्री गर्म होता है तभी वाष्प वनता है । ६६ डिग्री तक भी 
नटी । ठीक इसी प्रकार जव तकं हमारे भीतर पूर्णंरूपसे (१०० डिग्री) तक 
सम्पण के भाव नही वनते टेमारा परमात्म भावकेरूपमे रूपान्तरण नही 
सक्ताटं भ्रौर उसके श्रमावमे ह्म श्रात्म गान्ति एवं मानसिक शान्ति प्राप्त 


साधना का मूल--निद्त्ति | [ ६& 


नही कर सकते ¦ साधना कौ महत्वपू्णं उपलब्धि के रूप मे यह भ्रावश्यक दहै कि 
हमारे भीतर एक रूपान्तरण घटित हो । ५ 


धर्मस्थान मे थवा प्रवचन मे पहंचते समय श्राप यह सकत्प लेकर पुने 
कि हमे श्रपनी वृत्तियो को बदलना है-जीवन को वदलना है} किन्तु प्राधुनिक 
परिवेशमेतो ेसा लगता है किभ्राप वाहरसे ही यह सकल्प करे प्रातेहैकि 
कही महाराज हमे बदल न दे । हमारी कोई भूठ बोलने, न्लेक करने-मिलावट 
करने भ्रादिकौ ्रादतद््डानदे। 


मूर्तिपूजक बन्धुभ्रो मे एक परम्परा है कि जववे मन्दिरमे प्रवेशणकरतेहे 
तो '"निसीहि-निसीहि” शब्द का उच्चारण करते है । इसका भ्रथं होता है-मै 
ससार कौ समस्त प्रवृत्तियों का निषेव करके उन्हे बाहर छोडकर प्रा रहा हं । 
्रव मुभे रूपन्तरितहोनाहै। बाहर से हटकर ्रन्तर में प्रवेशणकरनाहै। 
प्रवचन सुनने श्राते समय क्या श्राप भी निसीहि-निसीहि का उच्चारण करते है । 
क्याप्रापमे भी श्रपनी बुरी प्रवृत्तियो को बाहरदही चोड देने के सकल्प जागृत 
होते है ? श्राज कुं इससे विपरीत ही देखने को मिलता है । श्राप पहले ही 
सक्त्पलेकरग्रातेहै कि हमे श्रपनी यथावत्‌ स्थिति मे कोई परिवतंन नही 


करनाहै। हा, महाराज को बदला जा सके--ग्रपने विचारो के अ्रनूरूपतो 
भ्रवेश्य वदलने का प्रयास करेगे । 


एक घटना-हम श्रपने को बदलना नहीं चाहते : 


महाराष्ट मे एके सन्त हुए है- स्वामी एकनाथ । एक बार एकनाथ ग्रपनी 
भक्त मण्डली के साथ तीथेयात्रा को निकले । एक नामी चौर जो एकनाथ मे कु 
नडा रखता था, एकनाथ के पास पहुंचा श्रौर निवेदन करने लगा--“"रुदेव । 


स १ इस यात्रीदल के साथरखलीजिये। मेरे भी कुं पाप हलकेहो 
ए 1 


एकनाथ ने कहा--"्नही भाई, मुभे मालूम है, तुम क्या धन्धा करते हौ । 
दुम अ्रपनो म्रादत से वाज नही प्रा्रोगे भ्नौर मेरे सहयात्री परेशान हौ जाए । 
भ्रते म तुम्हे साथनहीले जा सकता! 


क चोर गिडगिडाने लगा । उसने एकनाथ के पांव पकड़ लिये ग्रौर कह्ने 


व गुरुदेव, एेसा न करे-मुक पापी कोएेसे न चिटके-मेरा भी कुं उद्धार 
1 


एकनाथ तै कहा--"्टक गर्त पर यै तुम्हे साथ रख सक्ता हूं । श्रमी 


हमर री 
त यात्रा एके माहे तके चत्तेगी । तुम कम-से-कम यह सकल्प करो कि एक 
भह त्क चोरौ नही करोगे 1" 
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चोरने यह स्वीकार कर लिया प्रीर याव्री दल के साथहौो गया। दूर 
दिन प्रातःकाल ही लोग परेणान हो गए । किसीका लीटा गायवहैतो किसीका 
टवेल । किसी का वैग मायव है तौ किसी की दाच । किसी की गोटी गाय ६ 
तोक्तिसीकी पूजा सामग्री) सवलोग हैरान होकर इधर-उधर टूटने लो) 
सहसा माहौल मे परिवर्तन ग्रा गया 1 सभी की वस्तुं मिल गई, किन्तु एक-टूष 
की एक-दूसरे के सामान मे । क्रमणः दूसरे एवं तीसरे दिन भी यही स्थिति ख! 
वस्तुए्‌ सवकी मिल जाती है किन्तु सभी को काफी परेणानं होना पड़ता है। 


स्वामी एकनाथ भी इस प्रकरणे विस्मितथे कि प्राखिररेसी मन 
कौन करता है ? चौथे दिन राचिमें एकनाथ जागृत रहे ग्रौर उन्होने देवा गि 
रान्नरिको एक वजे के ्रासपास एक भ्रादमी उठा श्रौर लोगो का सामान ष्यत 
रहा है एकनाथ उठे ग्रौर उस व्यक्ति का हाथ पकंड लिया ¡ घ्यानसे देखा तो 
वही नामी चोरथा। एकनाथ ने कहा, "मले श्रादमी, तुमने एक माहं कीतो 
प्रतिज्ञा कर क्ली है कि नै चोरी नहीं कूगा, फिर यह क्या कर र्दे टौ !* 


चोर ने सहमते हृद कहा--"शुरुदेव, मै चोरी कहां कर र्हा ह 1. 9 ती 
इधर का सामान उधर रल रहा हँ! वह भी इसलिये कि कटी मेरा चौरी करलं 


का म्रभ्यास छूट न जाए, क्योकि एक माह्‌ वाद तौ मूर पुनः म्रपना धन्धा कर्ता 
होगा } 


वन्घुग्रो ! इस घटना के भाव तौ ्राप समभ गए होगे) कही श्राप भी 
अपने म्रभ्यासक्रम को वैसा का वैसा बनाए रखने का सकल्प लेकर तो नही श्रि 
है- प्रवचन श्रवण करने कौ । यह्‌ बहुत विचारणीय विषय है । इन गरध्याति 
पर्वै-दिवसो मे श्राप इस पर कुद चिन्तन करे । श्राजके भ्राम व्यक्ति का ए 
कदम धर्मं की श्रोर बढ़ता है तो पुन. दस कदम पाप की श्रौर बढ जति है। अप्‌ 
ही बताइये जिस व्यक्ति को पूर्वमे जानाहो वह दौ कदम पूरे कौ ब्र जाकर 
पुनः दस कदम पश्चिम की श्रोर बढ जातादहै, तो क्या वहकभी श्मपनै गन्तव्य को 
प्राप्त कर सकेगा ? भ्राज श्राप परिवार, समाज, सत्ता, सम्पत्ति, पूजा-प्रतिष्ण क 
लिये दस कदम की तरह बहुत समय देते है चिन्तु श्रात्म साधना के लिये--स्वय 
के लिये कितना समय देते है? रे४वण्टोमे प्राप र४मिनिटमभी पपन तिगे 


नही दे पत्ति तो श्रापको क्या प्रधिकारहैकिञ्रा श्रात्मशान्ति कौ कामना परथ्वा 
चर्च¶ भी करे । 


गाप इते कुच सरलता से समभे पराप परिवार की सुन्दरम व्यवस्था $ 
क प्रति जागृत है ! आप एक नही, कई पीट्यो के लिये सुख-समृद्धि जुरा के 
लिथे समपित है । अपने लङके-पोतो के लिथे सव कध करने को तत्पर है । समार्ज 
के लिये भी कुट करने को तयार है किन्तु अपने साधनात्मक कार्यो के 
श्रापके मन मे कितनी जागृति दै? 


साधना का मूल-निढ़त्ति | { ७! 


हमारा प्रत्येक क्षण श्रात्म जागरण का हौ : 


वास्तव मे यह्‌ जीवन परिवार-समाज जागरण के लिये नहीं श्रात्म जाग- 
रण के लिये मिलादहै! श्रात्स जागरण के वाद जो कृद्धपरिणति होगी वेह 
परिवार की क्षुद्र परिधि को लांघेकर विश्वकल्याण के प्रति समपि होगी 1 इन 
दिनो मे राप इतना तो चिन्तन करें कि इस वषं मैने श्रपने जीवनके प्रमूल्य 
क्षणो मे से अपने लिये कितने क्षणो का उपयोग किया । परिवार की सुख-समृद्धि 
के लिये दिये गए समय का पाच प्रतिशत भी समय भ्रापने अ्रपने लिये दियादहै? 


यहा अभी ्रापसभी प्रायः श्रेष्ठिदहीश्रैण्ठिवेठेहै। भ्रापजरा व्यापारी 
वुद्धि से विचार करं ! श्रेष्ठि कहला लेना सरल है किन्तु सेठ-श्रेष्ठि बन जाना 
सरल नही है । श्रेष्ठि श्रेष्ठता का प्रतीक होता है । भ्राज श्राप श्रपना श्रात्म- 
निरीक्षण करे कि श्रापमें कौनसी श्रेष्ठता है ? धन कसानेकौ कला को ही श्रेष्ठता 
माने तो बात अलग है ! अनन्यथा श्राप किन भ्र्थोमे श्रेष्ठ है, यह्‌ एक प्रश्नवाचक 
चिह्र है ! ्राज प्रापका अधिकाश समय भ्र्थोपाज॑नमे जाता! श्राप यहभी 
नही विचारकरतेहै कि जिस परिवार के लिये धने एकत्रित कर रहे है, उस 
परिवार के प्रति धन के भ्रतिरिक्त रौर भी ्रापके कू दायित्व है । श्राप धनो- 
पाजनमेहीलगे रहे श्रौर भ्रन्य समी दायित्वौ को भूल जाए, यह कटा तक 
उचिते है ? जिन वच्चो के व्यावहारिक शिक्षण कौ इतनी व्यवस्था करते है, 
क्या उनमें धामिकं सस्कार डालने का भी प्रयासकरते है? कमी १०-२० 
भिनिट का समय भी श्राप श्रपने बालको मे धमं स्कार देने के लिये निकालते 
दै? यदि श्राप ग्नपते बालको के लिये २४ घण्टो मे दस-बीस मिनिट भी नहीदे 
पाते तो भ्राप किस श्राधार पर यहश्राशा करे किभ्रापके बालक मातृ-पितृ 
भक्त वेशे ? श्राप तो ग्रपने बच्चो को प्रतिशीध्र इभ्लिश मैन वनाने के लिये 
मरवा पसे कमाने कौ मशीन बना देने के लिये कान्वेन्ट श्रादि इग्लिश स्करूलो मे 
भरती करदेते है रौर निश्चिन्त हो जाते है। आप पीये यह नही सोचते कि 


इम्निश स्कुल मे पठटकर इन्सानियत के सस्कार॒लेकर भ्रापके वालक भारतीय 
परेति के साथ क्या व्यवहार करेगे ? 


त व विचार कीजिये । अपने वालकों मे धर्मं के--श्रघ्यात्म के सस्कार 
अन्यया अपनी वृद्धावस्था मे श्रापको ही पछताना पड़ेगा । 


भन्तउ.विवेचन : 


चचा व सुच के ग्रागमिके विवेचन मे श्रापके समक्ष सुदशंन एवे प्रजन की 

श प । सुदशेन मे कितने गहरे धामिक संस्कार थे ! वहू श्रयते प्राणों 

स्थिति ड हे क्यं विना चलत पडा रभ्‌ के दशंनकफो । ्राजके भक्तोकी 
९ 
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खाते पीते हरि मिले तो हमको भी कहना । 
णीपद्वियेजोहरिमिल तौ चुपके ही रहना ॥ 


ससार के सारे ठेणोश्राराम करते भगवान मिल जाएं तो ठीक है। छ 
मौत सामने नाच रही है वहा निर्भीक होकर ग्रागे वटना-प्रमु दशन कै तए 
तो समभे कि हमारे भीतर भक्तिका भाव लहरा रहादहै। 


सूदेन की चेतना मे भक्ति का सागर लहरा रहा था) उसकी प्रान्तं 
ऊर्जस्वल भक्ति धारा ने दैविक शक्ति को परास्त करदिया श्रौर ग्रजुनकी 
ग्रात्मसाधना मे एक महानतम निमित्त का कार्यं किया । उसे प्रभुके चरणो मेते 
गए जहा प्रभुकी एक ही भ्रमत देशना ने श्रजुनके सोएहृए देवत्व को क 
दिया । ्रजुन की चष्ट बदली तौ उसकी सृष्टि ही वदल गई । 


बोद्ध साहित्य मे भी एक इसी प्रकार कौ घटना का उल्लेख मिलता ह । 
उसमें प्रगुलीमाल नामक खूस्वारचोर, जो इन्सान कौ ्ंगुलियो कौ पार्त 
पहना करता था, गौतम बुद्ध के उपदेश से बदल जाता दहै प्नौर मूनिवन जाता 
हे । ये घटनाए हमारे समक्ष यह द््टि प्रस्तुत करती है कि क्रूरतम व्यक्त भी 
महान श्रात्माग्रो का स्पशे पाकर रूपान्तरित हो सकता है । 


ग्रजुन का सम्पूर्णं जीवन रूपान्तरित हो गया । भ्रव वह्‌ क्षमाशील मृनि 
वन गए } वेले के पारणे मे शहर मे भिक्षार्थं गए तो वचनो के ही नही हाथी एव 
प्न्य श्रस््ो के भी प्रहार होने लगे-कोई कहता इसने मेरीमा कोमात्य ह । 
कोई कहता मेरे भाई, बहिन, पिता, चाचा आदिकोमाराहै। येहत्यारा्रा 
मुनिवेष लेकर श्रा गया है । किन्तु शरजुःन मुनिवर ने क्षमा कां श्रस्र ्रपने हायर 


लिया नौर छ माह की अल्प साधना मे समस्त कर्मो का क्षय कर मुक्ति प्राप 
केरल | 


कथाका श्राध्यारिसिक सर्प. 


इस श्रागमिकं आख्यान का एक श्नाध्यात्मिक रूप भी है--ललित गोष्ठ 
केयं गौटिलो के समान पाच इन्द्रिया ओरौर छदट्ढठामन ये शक्तिया वद्धिवा 
सन्मति रूप वन्धुमती को भ्रष्ट करना चाहते है । एेसी स्थिति मे भ्रन्नान तपादि 
के रूपमे ्रजुन ग्रौर यक्ष को शक्ति इन्हे नष्ट करते है, किन्तु जव सुदशंन प्रथा 
सम्यग्दशंनरूपी ग्रात्मवल भ्राता है तो इन सभी का सम्यग्‌ नियन्त्रण हौ जाता 
हं रौर ब्रात्माकीमूक्तिहटोजातीहै। अ्रजुनके इस ग्रास्यान से एक स्ह 
जिन्ञासा उत्पन्न होती दै कि ग्रजुन ने इतना वडा हिसाकाण्ड यक्ष के सहयोग से 
क्रियातो इसमे पापम्रजुनकोलगायायक्षको? 


¢ 
८८ 
1 
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इस जिज्ञासा का समाधान भी सहज है, प्राप इसे एक उदाहरण हारा 
समभे । एक व्यक्तिने किसी की हत्या करने को कोई तलवारादि शस्त्र मागा 
रौर दूसरे व्यक्ति ने उसे शस्व दे दिया । उस तलवार से होने वाली हिसाका 
पाप किसको लगेगा ? उत्तर सीधा है-- पाप दोनो व्यक्तियों को लगेगा किन्तु 
उसमे श्रन्तर श्रवश्य होगा । मारने वलि को स्पष्टतया ्रधिक पाप लगेगा, तलवार 
देते वाले को कम । ठीक इसी प्रकार म्रजुन को प्रधिक एवे यक्ष को कुच कम 
पाप लगेगा ! ग्रजुःन में ग्रत्यन्त विवशता के साय ्रत्यन्त क्रूरता प्रवेश कर गई 
थी श्रत. उसे श्रधिक पाप लगना स्वाभाविक है । श्राप श्रपने जीवन व्यवहार के 
विषयमे मी इसी ्राधार पर कुं चिन्तन करें । श्राप दुकान पर बेटे व्यापार 


कररहे दै रौर महिलाएं घरमे भोजनादि की व्यवस्था करती है । भ्रव इसमे 
पाप किसको कस-ज्यादा लगेगा ? 


गरन्तगड सूत्र मेँ जीवन व्यवहार के एेसे ्रनेक दष्टिकोण सन्निहित है जिन्हे 
हम केवल सुनकर ही नही रहे उन्दै, अपने जीवन व्यवहार मे ढालने का प्रयास 
करेतो सहज ही हम दुःख एव सघर्षो से बच सकते है । 


एवन्ता कुमार का प्राक्षण : 


ग्राज जो विषय भ्रापने श्रागम के मूल पाठ एवे उसके श्रथ मे सुना वह भी 
वहते मामिक प्रसग है । एक नन्हा-सा बालक किस प्रकार श्रात्म-साधना के पथ 
पर बढ चलता है । पोलासपुर के महाराजा विजय सेन एव महारानी श्रीदेवी 
का श्रात्मज एवन्ता कुमार श्रपने हमजोली बाल-साथियो के साथ सेल रहाथा। 
उप्र होभी कोई ८-€ वषं 1 खेलते-खेलते उसकी दष्ट राजमा्ं की श्रोर गई तो 
उसने देसा एक दिव्य तैजो-पुन्न महात्मा श्वेत वस्त्र धारी एव मुख पर वस्विका 
1 स चलेजा रहे है! बालक कै पूर्वजन्म के तथा माता-पिता द्वारा प्रदत्त 
र हेरा । ग्रपनी भिक्षाचयात्ति महामूनिगणधर गौतम के प्रति 
क मन मेँ प्राक्षण जागृत हृ्रा वह वात्यस्वभाव्‌-प्रिय भ्रपना खेल 
ष 1 भ्राया गौतम के पास ग्रौर बड़ जिज्ञासा भरे स्वरो मे पने लगा-- 

पकौनहै? कर्हासेभ्राएहै रौर प्रव करहांजारहे है?" 


५ व वालके की प्रान्तरिक जिज्ञासा को देखकर प्रभु गौतम ने सहन- 
ज भ प्रसु महावीर का शिष्य हूं । प्रभु महावीर नगरी के बाहर 
स रहे है । म वही से उनकी ग्रनुमति लेकर भिक्षाथे शर मे जा 
९ ह । वहीं विभिन्नघरोमे भ्रमण कर मै भिक्षा ग्रहुण करूंगा 1 
१६ ग्रोहो ] जैसे 
त जसे तेजस्वी महात्माको भी भिक्षा कै लिये घर-घर 
त ४ नहीं है, चलिये श्रापमेरे घर परःमेरी मां 
= त । भक्षा देगी” कहते हए प्रतिमृक्तक कुमार (एवन्ता) ने गौतम 
रो भरगुली पकड लौ 1 हुए प्रतिमुक्तक कुमार (एवन्ता) ने गौतम प्रभ 


च न 0 
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गौतम स्वामी वच्चे के भावूक मनको तोड़ नही सके । उन्होने श्रफनी 
ग्रगुली दछडने की चेष्टा नही कौ श्रौर चल पडे उसके साथ । एवन्ता कमार 
भ्रगुली पकडे-पकडे ही उन्हे ्रपने महलोमेते गया । उस वालके मे कितना 
श्रात्म-विश्वास था किमेरीमां इन्हे ग्रवश्य भोजन देगी । उसमे वसे ही उदात 
एव उदार सस्कार पड़ हुए थे । 


मातर-पिन्न दायित्व: 


ग्राज के माता-पिता सस्कारोंके प्रति कहां सजग है । ग्रपने वालको म 
कंसे सस्कारो का श्रारोपण करना चाहिए, इसका विचार श्राज पालक करा कते 
है ? वैसे बहुत से वच्चो मेये संस्कार होते है किवे मूनिराजो को ब्राहमरादिके 
के लिए जिद्‌ करते हैकिहम भी देगे } यदि उन्हे नही दिया जानेदे तोवेरे 
पडते है । वे सस्कार उन्हे माता-पिता कौ उदार वृत्ति से प्राप्त होते है । मर्त 
पिता का मन विशाल हौ--उदार हो तो वालको मे सहज ही उदारता के स्का 
श्रा जागे । बालको मे किस प्रकार के सस्कार श्राएं? इसके लिए माता-पिताग्र 
की सजगता नितान्त अ्रावश्यक है । मै कई वार कहा करता हूं कि प्रज ब्रच 
किसी क्रान्ति की जितनी श्रावश्यकता नही है उतनी “संस्कार कान्ति” कौ शरा 
श्यकता है । इस क्रान्ति की भ्राज प्रत्येक प्रास-नगर एव धर-घरमे ग्र 
श्यकता है | 


बालक की प्रवृत्ति मों के प्रति स्मपित : 


बालक एवन्ता कुमार जव गौतम स्वामी को अपने राजमहलौ मे ले गय 
मरौर उसकी मा महारानी श्रीदेवी ने दुरसे देखा कि श्राजमेरा लाल एक कह 
बडी जहाज लेकर भ्रा रहा है, तो वह्‌ हषं से गद्गद्‌ हो गई । प्रफुल्लितमना ६ 
प्रासन से उठकर मुनिराज के सामने ग~ वन्दन किया शौर उन्दे रसोई पर 
ले गई । वह्‌ श्रषने लाल से कहने लगी--“"राजा बेटे ! भ्राज तू यह्‌ तिरण-तास 
की जहाज कर्हासेले भ्राया?बेटया! तू बहुत भाग्यशाली है जो ठ्स महः 
ग्रणगार को अपने घरले प्राया है । बेटा, भै तुभे इसके बदले मे कया दरं ? ती 
लोक कौ सम्पदा भी इस महालाभ के सामने तुच्छंहै ।'' गीत की पक्तियो ६- 
जो श्रापकौ चिर-परिचित है किन्तु है बडी भावपूर्ण- 


एवन्ता मुनिवर नाव तिराई वहता नीर मे 

ग्रहो वालडा महापुनवन्ता, भली जहाज धर लायो ! 

उलट भाव से हपित होने, अरन्नपाणी वहुरायो जी.......-एवन्ता....... 
चतादइये, उस वालक का मन कितना श्रानन्द विभोरहो रहाहोगा 


जिस वालक के माता-पिता प्रपते वालक कीक्रिसीभी प्रवृत्ति से खुश होते € 
वालक कौ उसमे सहज ही रुचि वट जाती है । श्रपनी मा को श्रपते किसी मी 
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कायं मेँ खुश हु देखकर बालक भ्रानन्दित हो उठ्ता है । श्राप देखते है-- बहुत 
से बच्चे वन्दन तो मुनियो को करते है किन्तु देखते अपनी मा कौ भ्रोर किमा 
घखुशहोरहीहयानही? 


बालक श्रतिमुक्त कुमार भ्रपनी मो को प्रसन्न देखकर भ्रानन्द-विभौर हो 
उठा । वह भी मां के पीदे-पीछे रसोई घरमे गया । वहं मां ने प्रभु गौतम को 
बडे उदात्त एवं हित भावो से भिक्षा दी 1 बालक भ्रतिमुक्त ने भी भावुकता- 
पूवक दान दिया । 


जव भिक्षा लेकर गौतम पुनः लौटने लगे तो एवन्ता कुमार ने पूखछा-- 
“भगवन्‌ 1 श्रव प्रापकहांजारहेहै? 
“नै मेरे घर्मगुरु प्रभु महावीर के चरणोमे जा रहा हूं । वहाँ उन्हे भिक्षा 


वताकर फिर पारणा करूंगा ।” गौतम स्वामी ने मधुर शब्दों मे छोटा-सा उत्तर 
दिया । 


“व्या ्रापके भगवानु की सेवामे मै भी चल सकता हूं ?” जिज्ञासा भरे 
स्वरमे एवन्ता ने पदा । गौतम ने सहज वात्सल्य से कहा--“क्यों नही, भगवान्‌ 
को सेवा-पयुं पासना मे कोई भी भ्रा सकता ह । वहां सभी को समान उपदेश 
मिलता है । 
भ्रतिमुक्त प्रभु चरणों में: 


भ्रतिमूक्त कुमार जिज्ञासाभरी भ्रखो से माँ की ग्रोर देखने लगा, बोला-- 
मों! मेभी जाऊ भगवान्‌ के दशंनो के लिये ?” मां श्रीदेवी ने देखा-मेरे लाल 
के प्रन्तमन मे धमं के प्रति एक गहरी जिज्ञासा ही नही, भ्रभिरुचि भी जागृत हो 
रही है । इस समय इसकी ग्रभिरचि को रोकना उचित नही होगा- श्रौर उसने 


सहेन स्वीकृति दे दी--“हां लाल, जाभ्रो- प्रभु के दन करके अपने तन-मन को 
पवित्र वनाभ्रो 1" 


1 व के स्थान पर आ्राजकीकोई मांहोतीतोक्या करतीएयातो 
त श म्रभी नही, जव हम जागे तभी तुम्हे मी साथमे ले जागे 
स्ता" व्टा अभीतो तू भूखाहै, कृं खा-पी ले फिर जाना--दशंनो को 


भगवान्‌ तो अ्रभी उद्यान मे विराजेगे उसे 
देती कि जागो यह य सन ^ ही । कोई माता उसे गेन्द का प्रलोभनदे 
किन्तु श्रोदेवी ग्रपने मातृकतेव्यो एवं अध्यात्म कर्तव्ये 
८ व्यो एवं ठ व्योको अ्रच्छी तरह 
क । वह्‌ यह्‌ जानती थी किसे ही अवसर भ्राते हे जिनमे वच्चोमे 
भ ररा सकते है । ग्राज श्राप भी जरा इस विषय पर चिन्तन करे । 
दिन च्चा को कितना लाते है सत्समागम मे? ्रभीतो पर्वाधिराजके 


न चल रहेडे 
स्टदे।इन दिनो तो यह प्रयास हयो कि घर का प्रत्येक सदस्य 
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सत्समागम एवे प्रवचेन श्रवण का लाभ ले । कोई भी इस ग्रमूल्य श्रवसर पे वचित 
न रहे । श्रभौ इसी ग्रोसवाल भवन (धर्म स्थानक) मे कोई भोज दिया जाय, वै 
पार्टीदीजाएग्रौर सभी को भ्नामन्त्रण मित्ते तौ कितने ग्यक्तिघरपरया दुकान 
पर रहेगे ? णायद श्रोसवाल भवन मे जगह हीन मिने। 

वन्धुग्रो । भ्रापश्रपने कतंव्यों को समभे) घमं कर्तव्यो के साथ सर्कार 
ग्रारोपण के पारिवारिके कतेव्योको भी समभ । म्रन्तगड सूत्र का एक-एक 
ेतिहासिक उल्लेख हमारे सामने जीवन की दष्टं खोलकर रख रहा है । 


एवन्ता कुमार--वह श्राठ-नौ वपं का वालक गौतम स्वामी के साथ हे 
गया प्रमु के चरणो मे पहुंचने के लिए । उन्ही चिरपरिचित पक्तियो मे कहाह- 


लारे लारे चाल्या कवर जी, भेटूया भागसुभाग 
भगवन्ता री वाणी सुणने, श्रायो मन वैराग जी ।।एवता।। 


मात्र ममता एव खाने-वेलने ्रादि के समस्त विचारोंको छोडकर 
भगवान्‌ महावीर के चरणो मे पहुंच गया । प्रमु ने अ्रवश्यम्भावी भाव के श्राधाः 
पर उस नन्हे वालक कोभी श्रपने सरल-सरस उपदेशमे संसार कौग्रसास्‌ 
एवे जीवन की क्षण-भगुरता का सन्देश दिया । प्रभुके जानमे यह्‌ स्पष्टा ॥ 
यह बालक चरम शरीरी श्रात्मा ह श्रत उसे प्रवोधिक करने के लिए जन्म 
जीवन-मृत्यु का सुन्दर चित्रण करने के साथ ही यह भी स्पष्ट कियाकिय, 
मानव जीवनका ही एक ग्रवसर ह जिसके द्वारा हम मुक्ति की साधना कर्‌ः 
ससारकैदुसखलौ से मूक्त होकर परम श्रानन्द-शाश्वत शान्तिप्राप्तकर सकते दै 
साथही जीवनके एक श्वास का भी विश्वास नही किया जा सकता हँ -किः 
क्षण मृत्यु घेर ले, इसका कोई भरोसा नही, श्रत आआत्म-कल्याण के काय ' 
व्रिलम्ब करना ्रपने श्रापके प्रति श्रन्याय करनाहै] 


विरक्ति की वीणा भंकृत हौ उठी : 


वीरप्रभुकी वाणी का एक-एक शब्द एवन्ता कुमार के अन्तरं मे ९ 
चला गया । उसकी चेतना के तार भंकरेत हो उठे । उसका हदय गद्‌गद्‌ हौ गया 
वह॒ एकटकं प्रभु-वचनो को सुनता गया--ग्रपने श्रतरग मे पीता गया । उस 
ग्रात्मामे विरक्तिकौ वाणीके स्वर गू ज उठे ¦ प्रवचनामृत पान के वाद वहं < 
ग्रौर प्रभु के उपपात-निकट उपस्थित होकर निवेदन करने लगा--^“भगवन्‌ 
मुके भ्रापको वाणी श्रमृतसे वढकर लगी ह । मुभे इस परं प्रतीति हं । नै 
चरणो मे समपिति होना चाहता हूँ श्रात्मकल्याण के लिये ्रापकी ण 
चाहता हूं 1'' 

प्रभू ने ्रपनी सदट्ज गम्भीर मद्रा मे कटा--'्रहा सुह देवाणुप्पिया | 


^ जैसा सुख हो वैसा करो किन्तु ठेते शुभ कायं मे विलग 
मतकसे 1 


[य 
~ 


४ 
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बनधुश्रो ! प्रभु के उपदेश मे कितनी निःस्पृहता भफलकती हं । उनका हर 
व्यक्ति के प्रति यही उत्तर होता था कि जेसा तुम्हे उचित लभे, करौ । किन्तु 
उनका मूस्य सकैत होता था कि श्रामसाधना जसे पनीत काय मे विलम्ब नही 
होना चाहिए । प्रभु ते उसे श्राठ-नौ वपे के बालक को भी यही सन्देश दिया । 
एवन्ता कुमार प्रभु को विधिवत्‌ भावपूणे वन्दन करके श्रपने महलो मे 
लौट श्राया रौर मँ से निचेदन करने लगा \ उन्ही भावो का सवाद ह गीतिका 
मे-- 
मपु का संवादं : 
एवन्ता-माता एक सुनाता हूं, दीक्षा लेने जाता हँ 
ग्राज्ना दो मैया । 
श्रीदेवी-- ग्रहो बेटा लालजी, 
एवन्ता कुमार जी, ईसो काई बोल्या इस्सी काई वोत्या..... 
एवन्ता--गौतम प्रभु कौ भअरगुली पकड़ी गया वीर के पास- 
गयावीरकेपास 


श्रीदेवी--पावन हो गए चरण रे तेरे धन्य-धन्य शावास 
धन्य-घन्य शावास 


(पुरा गीत परिशिष्टन मे देखे) 


एवन्ता कृमार्‌ अपनी माँ से कहने लगा“ प्राज मै प्रमु महावीरके चरणो 
म गया । मां कहती है--“लाल, तेरे चरण पवित्र हो गये !" 
मा मेने प्रभु के देशेन किये 1” (लाल, तेरे नेत्र पवित्र हो गये 1" 


मनने प्रभु की वाणी सुनी “लाल, तेरे कान पवित्र हो गये 1" 
मा, मेने उस बाणौ को हृदय मे उतार लिया है }" 
साल, तेरा हृदय पवित्र हौ गया ।” “मा, मग्रव उस वाणी को जीवन के 


कण-कण मे, प्रत्येक इवास मे रमाना चाहता हूं मै श्रव परभु के चरणो मे 
दीकषित्त होना चाहता 1. 


्। भरपने दुघमुहे लाल कौ भ्रन्तिम वात सुनतेहीतो मंकी ममता जाग 
प त हठात्‌-मूित होकर गिर॒ पडी । नौकर-चाकर दौड़े श्राए, पवन- 
लग । जव सहारानी श्वीदेवी को होण श्राया तो उसने देखा--उसकी 


का तारा-निस्पृह्‌ भाव से अनासक्त योगी-सा खडा है, वह बोली --“वेटा, 


1 पह भ्रच्छी गेन्दले जाभ्रो, ग्रभीतो खेलो, फिर बडेहो जाभ्रो तव दीक्षा 
चना । अ्रमी तुम क्या समभत्ते हो दीक्षा क्या होती है ?" 
एक श्रमे पहैलो . 


त भापको रा्वरय होगा यह जानकार कि उस दे से वालक ते अपनी मां 
1 चन्दर उत्तर दिया-- वह कहता है-- 
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जं चेव जाणामितचेव न जाणामि 
जवचेवण जाणामि तचेव जाणामि 


उसी वात को हिन्दी गीत्तिकामे कहा है- 
जाण्‌ सौ नही जाणू माता, नही जाणू सौनाणू 
जाणू जरूर मरूगा माता-कव मरू नही जाम्‌ 
कहां जाञंगा यह्‌ नही जाणू, यथा कमं पहीचानू 
माता एक सुनाता ह... 
(पूरा गीत परिणिष्ट १ मेंदेखे) 
“मातेश्वरी, श्राप कहती है कि मे दीक्षा मे क्या समता हँ किन्तु 
मै ्राजही श्रमी-परमी प्रभु कौश्रमूत देणना सुनकर श्राया ह | परव तो भे 


मनस्थिति एेसी है किमै जिसे जानता ह उसे नही जानता ग्रौर जिते ह 
जानता हं उसे जानता हुं ।' 


प्रपतने आंखो के तारे कौ यह पहेली भरी वाणी सुनकर मां स्तव्य रह गद । 
वह पने लगी - “वेट ! तु यह क्या पहेली वुभा रहा दै तेरी वात मेरे समभ 
मे नही श्राई्‌ 2" 

मोम श्राज ही प्रभु से जीवन-जन्म-मरण की व्याख्या एव उसके स्वप 
को समभकरभ्राया हं । मा, मै यह जानता हूं कि मै ञ्नवश्य मर्गा । वयोकि 
ससार मेजो जन्म लेताहै वह भ्नवश्यमरताहै) मुभेभी मरना है, किन्तु म 
यह नही जानता कि मभ केव मरना है-मै कव मर्गा ? जीवन का_ एक पत 
का भी भरोसा नही कि कब मौत श्आकर दबोचले। ग्रतः जीवन को नित 
शीघ्र हो सके, साधना मे लगा देना चाहिये । दूसरी बात मै यह नही जानता 8 
मे मरकर कहीं जाऊंगा, किन्तु यह तो जानता हं किं मै जसे कमं कंग कही 
जाज्गा । अ्रच्छे कमं करूगा तोग्रच्छी गति मिलेगी । श्रत जव मुभे समभ 
भरा गया कि यह्‌ जीवन भ्रच्छेकमं करनेको मिलाहै, तो फिर ससारके र 
देषार्मक कमं क्यो करं ! अतः है मातेश्वरी, श्रव श्राप इस ममता-मोह वन्न 
को छोडो ओ्रौर मुभे स्वय चलकर ग्रनन्त उपकारी प्रभु महावीर के चरणो 
समर्पित करो । अरव मुभे यह कपडे की श्रथवा रवर की गेन्द नही चाहिये, जो मि 
कमं वन्धन मे डालती है 1 मुभे तो ग्रोधा, पात्रा चाहिए । 
मरणो जाणणो : 


. बन्धुमो! ठम जरा बिचार करे । उस वालक ते प्रमु का केवल एक ही 
उपदेश सुना श्रौर उसने जीवन ओर मरण को श्रान्तरिकतापूर्वेक समभ लिया, 
ग्रोर हम है कि ५०--६० वर्पो से प्रवचन सुन रहे है, प्रतिदिन ्रपनी अली 
सामने मरते हुए एवं खाली हाथ जाते हए लोगो को देखते रहे है, किन्त व 5 
हमारी चेतनामे जागरण प्राता है? हेम मरणके स्वरूप कौ सममत 


साधना का मूल--निढ्रत्ति | [ ७६ 


उदयपुर महाराणा के काका अध्यात्म कविश्री चतरसिहजी महाराज ने मेवाड़ी 
भाषामे कटा है-- 


मरणो जाणणो या मिनखां मोटी बात.....मरणो 
मरणो-मरणो सारा केवे, मरे सभी नर-नारीरे, 
सरवा पैली जो मर जवे, तो बलिहारी रेक मरणो जाणणौ 


बन्धुम्नो ! मरण को समभ लेना भी सरल नही है । जन दशेन मे मृत्यु को 
आत्मा का श्रलकरण कहा है--यह इसौ दष्ट से कि हम सथारा-संलेखना करके 
मृत्यु का आह्वाने करते है कि तुम्हे म्राना हतो आमो हम तैयार है । 


उस वच्चे ने मृत्यु के स्वरूप को एक बार सुना-समभा श्रौर चिरक्तिके 
भाव जागृत हो गए । जब श्रीदेवी ने अपने लाउ्लेके मुह्‌ सेये दाशेनिक विचार 
जीवन-मरण से सम्बन्धित सुने तो समभ गई कि अरव यहं ससार मे रहने वाला 
नही है । यह जीवन की क्षणभगुरता एव वहुमूल्यता को समभ गया है । महा- 
रानी ने तुरन्त महाराजा को सूचना भिजवाई कि श्रापका लाल श्रव भ्रापका 
भ्रकेले का नही रहा, वह ससार के समस्त प्राणियो का ्रात्मीय बनने जा रहा 
है । श्राप शीघ्र महलो मे पधारे । समाचार सुनते ही महाराजा दौड श्राये । 


„ अरव महाराजाकौ भ्रतिमुक्त कुमार से क्या चर्चा होत्तीहैग्रौर वे उसे 
कंसे समभन का प्रयास करते है । यह्‌ तो समय पर ही ज्ञात हौ सकेगा । अभी 
समय श्रधिकहोगयारहै ¦ प्रमीतो ्राप इतनाही समभेकिहम भी ग्रन्तगड 
सूत्रे मे वणित विषय के ग्रनुसार प्रपनी म्रात्मा को जगाए--बन्धनात्मक प्रवृत्ति 
ते ऊपर उठकर निवृत्ति कौ रोर बढे श्नौर पयुःषण पव के दिनो को सार्थक करे 1 
भ्रव तोएक कल का दिन श्मौर वचा है चिन्तन के लिए । परसो तो महापव 
सवत्सरी ्रारहा है।ये सात दिन तोञ्रन्दर की धुलाई-सफाई के लिए हे । 


1 का श्राठ्वां दिन साघना-्रालोचना-प्रायश्चित्त श्रादिसे आत्मा सजाने 
। 


श्राप कु प्रयास करं तो श्रात्मा निर्मल पवित्र बन सकती है । 
भ्राज इतनाही 
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ध्यान बनाम ग्रन्तदंशन 
[पयु पण पर्व-सप्तम दिवस 


(तजं . प्राप्नो, प्राग्रो ए णान्तिप्रभुजी....) 


प्राया ्राया है पव हमारा जन-मन मगलकारी, 

पुलक उठे है हृदय सभी के खुशियां छायी भारी । 
श्रत्मणुद्धि का ग्रवसर पाकर हपित ह नर-नारी"“प्राया 
(पुरा गीत परिशिष्ट न."-१““ें देखे) 


प्रात्मदशेन-प्रनुभूतिगम्य : 


प्रायः प्रतिदिन हम किसी न किसी प्रार्थना-गीतिका का सगायन करोर 
हे । इन दिनो पयं षण पव से श्रनुवन्धित गीतिका का उच्चारण चल रहा ६। 
थे पक्तिया तो माध्यम है हृत्तन्री के तारों को भृत करे के लिए । वास्तव पर 


पाथना कौ स्वर लहरी के साथ हमासै श्रात्मा कौ स्वर लहरी जुड जाएतं 
हमारी प्रा्थेना सा्थैक हो जाए । 


किन्तु हम जिस प्राथेना का संगायन श्रभी कर गए है वह केवल भक्ति का 
मद्शन ही नही है, उसमे भ्रात्म-उद्बोधन के स्वर भी मुखरित हूए है । ्राल- 
उद्बोधन का हमारा यह करम निरन्तर चल रहा है । हमारे इस कम का उद्व 
है-भ्रात्म दर्शन, आत्म शोधन एव तद्‌ द्वारा हमे परमात्म दशन की उपलन्व 
ह । ग्रात्म देन अथवा परमात्म दशन शब्दो का नही, अनुभूति का विषय ६। 


५09 प्रह्य-शन्द बद्ध या रूपवद्ध हौ सके, एसा नही है । ्रागमो मे सष्ट 
नदेश है-- 


नो इन्द्रिय गजभ श्रमुत्त भावा --उत्त° सूत्र 
सव्वे सरानियटन्ति श्रपयस्स पयणत्थि --श्राचाराग सूत्र 


उस पर्मात्म स्वरूप को इन्दियोके द्वारा ग्रहण नही किया जा सकता है। 
उस स्वरूप के वणन मे सभी स्वर श्रसमर्थं है । कोई भी पद-वाक्य उसकी मर्हिमा 
का गान नही कर सकते । जो श्रभिव्यक्तिकी सीमा से परे है, उसे मौतिक शरदा 


की सौमा मे वावना उतना ही हास्यास्पद है जितना किं सूर्यं की किरणो का 
किसी ्रटेचौ मे वावना याहवाको मुट्ठी मे वावना। 


ध्यान वनाम म्रन्तर्दशंन | ॥. 


एक बालक प्रात.काल हत्की-हल्की धूप मे खेल रहा था । सहसा उसका 
ध्यान प्रकृति की रमणीयता पर गया ! उसे उस समय का मौसम बहुत सुहावना 
लगा ! वह्‌ सोचने लगा, ग्राज का भोर कितना सुहावन है, कितना शान्त प्रौर 
सुनहरा प्रकाश फल रहा है-चारो तरफ ! भ्राज कीरवि किरणे एवं उनका 
प्रकाश कितना शान्त एव रमणीय है 


सहसा उसके दिमाग मे एक बात सूफी । मां तो घर के श्रन्दर वटी रै। 
वह्‌ प्रकृति के इस सौन्दये को नही देख पा रही दहै । मैदहदी उन्हे ये मनभावन 
किरणे वता सकता हँ श्रौर वह घर से एक सन्दूके उठा लाया । धूप मे जाकर 
उसने उस श्ररेची को खोला ! उसमे सूयं किरणं प्रवेश कर गई भ्रौर उसने उस 
श्रटेची को भ्रच्छी तरह से बन्द कर दिया। वह्‌ बड़ाखृश होताहुम्रा श्रटेची 
लेकर धर के अ्रन्दर गया कि मा को दिखाऊं--मै कितनी श्रच्छी सुनहरी किरणं 
भरकर लाया हूं-्रपनी श्रटेची मे । मां प्रसन्न हो जाएगी कि कितना होशियार 
वेटाहै, प्रकाश की किरणे पेटी में भर कर ले श्राया । किन्तु ज्योही उसने ग्रटेची 
सोली कि उसका चेहरा फक-सा रह गया । वह उदास हो गया भ्रौर मां से कहने 
लगा--“मा मै एक बहुत सुन्दर चीज लाया था --सूरयं की किरणे श्रटेची मे भरकर 
लाया था, किन्तु यहा श्राया तब तक किसी ने निकाल ली ।“ 


उस भावक बालक को मां ने समभाया--“बेटा, किरणे कभी पेटी मेँ बन्द 


नही होती 1" 


इस रूपके पर श्राप जरा चिन्तन करे, कही हमारी साधना 
॥ का प्रयास 
एसादहीतोनहीहै? ५. + 


त भाज के अ्रधिसस्य भक्ति-साधको की स्थिति प्रायः इसी प्रकार की चल 

र पस्मात्मा कौ श्रपार शक्ति को अपनी प्रा्थैना की शब्दावली के 

१५ रेमे वाच देना चाहते है 1 श्रनन्त स्वरूप को सीमित शब्दो के दायरे मे 
का प्रयास हास्यास्पद नही तो ग्रौर क्या होगा? 


# ५ के ऋषियो ने उस परमात्म स्वरूप को श्रमिन्यक्ति देने का प्रयास 


द ह्यमनो गृहीता, पश्यत्यचक्षु स श्युणोत्यकर्णः । 
वत्तिविश्वं नहि तस्य वेत्ता, तमाहर पुरुपमहान्तम्‌ ॥ 

जिसे ~ 
६। मन प्रादि किसी भी भौतिक साधन से नही जाना जा सकता 
न ॥ (व है, जो विना श्रांख के देखता है भौर विना कानके 
लस परमात्मा ह को देखता है किन्तु उसे कोई नही देखता, वही महानतम 


८२ | [ समता पव प्के 


रस प्रकार परमात्म स्वस्प को विभिन्न दार्णनिकोंने विमित परनाए 
प्रदान कौ दै, निन्तु उरा रवकी चरमपरिणति नैत्ति...नेति केरूपमेही हर्‌! 
वास्तव मेँ उस रवस्प को प्राप्त करने का वाहूरी कोट साधनदैहीनही। ची 
लिये प्रमु महावीर ने कहा है- 


““प्रज्भत्यमेव पस्स"' --ग्राचाराग सूत्र 


ग्रत श्रपने भीतर ही भांको । वही श्रनन्त ग्रानन्दं स्वरूप सस्विदानः 
परमात्मा विराजमान है । ग्रन्तर मे फोकने का यहा सीधा-सा ग्रथ हया 
साधनाके द्वारा ग्रतरग णक्तियो का परिचय प्राप्तकरो | भ्राज के परिः 
प्रपने म्रतरंग मे माकने की प्रवृत्ति वहूत कम रह्‌ गर्दहै। हम ध्यान कौ षः 
लम्बी-चौडी चर्चा कर लेते है किन्तु उसकी साधना पद्धति के प्रति समपित व 
होते । 


सामायिक श्र्थात्‌ श्रात्मस्थता . 


3 है तन्मय वचः 
ध्यान का सीधासा पर्थं है-्येयके प्रति तन्मय-एकाग्र वनना। का 
मुख्य श्रौ उमास्वाति ने कहा है-- 


2, = यानम । 
“उत्तम सहननस्यैकाग्रचिन्तानिरोधौ ध्यानम्‌ 


जां 
भर्थात्‌ चित्त कौ समस्त वृत्तियो का किसी एक दिशा मे केन्द्रित 
ध्यान दहे । जव साघक ध्यान साधना की गहराई मे प्रवेश करता है तव 


ध्यान रौर व्येय सव एकाकार हो जाते है । एक प्रकार की ्रवैत स्थिति 
निर्माणहो जाताहै। 


हमारी सामायिक की साधनाभी एक प्रकारकाध्यानही दै, वशत 
हम हेदयगमपूवेक ्रच्छी तरह समभ कर करे । श्राप वर्षो से सामायिक प 
कर रहे है, किन्तु वया इसके स्वरूप को ठीक से समभने का प्रयास किया ? १ 
कभी भ्रापके मन मे यह जिज्ञासा भी हई कि सामायिक क्या है ? सामायिक्‌ 
रथं क्याहै ?--सामायिक क्यो की जाती है? श्रामतौरपरयातो ग्रडताती 
(४८) मिनिट के कालखण्ड को सामायिक मान लिया जाता है--जिसमे सावः 
योगकात्याग कर समता की साधना की जाती है, या एक क्रिया विशेष्‌ 
सामायिक समम लिया गया है जवकरि सामायिक शब्द का इससे वहुत ग 
ग्रथ दै । गणवर गौतम नेप्रमु के समक्ष जिज्ञासा व्यक्त की 


के भते : सामाइए ? के सामादइयस्स ग्रट्ठे ? 


_ भगवन्‌ ! सामायिकक्याहै ्रौर सामायिक का श्र्थंक्याहै? प्र 
महावार ने समावान के स्वरो मे कहा-- 


ध्यान वनाम श्रन्तदशेन |] [ =३ 
प्राया सामाइए, श्राया सामाइयस्स श्रट्‌ठे 


श्ात्मा सामायिक है श्रौर ग्रात्मा सामायिक का श्रथ है । कितनी गम्भीर 
अ्रभिन्यक्ति दी है प्रमु महावीर ने सामायिक शब्द को । आज हम प्राय. उसकी 
उथली-स्यूल व्याख्या पकडकर वैठ गए है । पानी के ऊपर-ऊपर तैरने जैसा कार्य 
हैहमाया। सागर मे पानी के ऊपर-उपर तैरने से क्या मिलता दै? शंवाल- 
काई । यदि बहुमूल्य मूक्ता-मणि श्रादि चाहिये तो समुद्र की गहराई मे डवकी 
लगानी होगी । ॥ 


सामायिक--वस्तुपरक व्यास्या : 


प्रभु ने सामायिक शब्द श्रात्मार्थपरक बताया है । समय शब्द से सामायिक 
ब्द वना ह । समय शब्द के अ्रनेक श्रथ है, उनमे एक श्रथं है श्रात्मा । समय 
अर्थात्‌ श्रात्मा ग्रौर प्राय प्रात्‌ प्राप्ति, तो सामायिक शब्द का भ्रथं हुप्रा-- 
प्रात्माकी प्राप्ति | प्रात्माकी प्राप्ति का रथं है समस्त वाह्य प्रवृत्तियौ से श्रलग 
हटकर श्रात्मस्थ हो जाना 1 हम कहते है कि हमने सामायिककीटै यादहम 
सामायिक करते है, जवकि वास्तव मे सामायिक की नही जाती, होती है ! वह्‌ 
्रवृत्तिपरकं नही निवृत्िपरकं साधना है । कतरत्व भाव से ऊपर उस्कर प्रकतं त्व 
मे स्थिर होना है । च्‌किहमारा कतृं त्वभाव समाप्तनही ह्राद भरतः हम 
निवृत्तपरक साधना को भो कतं त्वभाव से जोड देते है । 


क विपय ग्रापको कुच ग्रटपटा लग रहा होगा । श्राप सोचते होगे-- 
¢ यह्‌ क्या चर्चा करते लगे हकत त्व भाव--स्रकतृ त्व भाव की } वास्तव 

स कख ्रटपटी ही है! क्योकि अ्रभी श्राप ्रश्ुभयोग की प्रवृत्तिसे 
ध शुभयोग मे भी गति नही करपारहेहै तो ्रकतृंत्वभावमे कंसे 

त # भ्राज अ्रधिकांण सामायिक करने वाले प्रायः सामायिक साघना में 
ह र करते देखे जाते है । विरले भाई-वहिन होगे जो सामायिक 
न घ्याय, ध्यान, श्रघ्ययन, चिन्तन-मनन अथवा थोकड़ो ्रादिका 
क स (| भधिकाश व्यक्ति सामायिक कौ घडो मे भी घरगृहस्थी 
ध व क अथवा व्यथं कौ तेरी-मेरौ चर्चां मे लगे रहते है । उनकी 

वल टाइम पास' कौ सामायिक बनकर रह जाती है । 


परा को श्रमण साधना : 


्रापको धिकार हम श्रमणो 
मारो 4 ्राजम्र हम श्रमणो की भी यही स्थिति बनती 
सा मे दिना महावीर ते ध्यान साधना का इतना महत्त्व बताया, श्रमण 
> भ्राठ प्रहरमे चार प्रहर स्वाध्याय के श्रौर दो प्रहर व्यान 


फ लवि नियुक्त 
° नयुक्त किथे, किन्तु ग्राज श्राप देखते होगे कि कितने साधु-साध्वी ध्यान 
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साधना के प्रति जागरूक दिखाई देते है । प्रातःकाल से लेकर रात्रि नौदसक 
तक हम प्रायः सामाजिके परिवेश की च्च्रो मे व्यस्त रहते है । जवकि हमा 
साधना का उश्य है पर भाव-पर चर्चा से उपर उठकर श्रात्म कैन्दित होने 
ग्रभ्यास करना । 


ग्राज हम वाहर के विपय-व्यवहारो मेँ इतने खो गए दै॑कि अतरग पृष 
रिक्त होता जा रहा है । करोधादिक वैभाविक वृक्तियां हम पर इतनी हावी ह 
गईहैकिमभ्रात्माकेक्षमा, विनम्रता श्रादि स्वाभाविक गुण दवते चे जा 
हे । प्रागमकार कहते है-- 


कोही पीड्‌ पणासेद, माणो विणय णासणो । 


माया मित्ताणिणासेइ्‌, लोहो सव्वविणासणो ॥ 
--दणवैकालिकं ८-० 


कोध, मान, माया श्रौर लोभ इन वैभाविक वृत्तियो ने प्रतिम, वित 
मैत्रीभाव एव सर्वस्व को नष्ट कर दिया ह । यह्‌ समभन का विषय दहै किं वभा 
मौर स्वभाव दोनो एक साथ नही रह्‌ सकते । कवीरदासजी ने एकं भ 
कहा है- 


प्रम गली प्रति साकरी, तामेदो न समाय) 


मेम गली का श्रथ यहा परमात्म-ीति से है । परमात्म-प्राप्ति काम 
ग्रथवा मुवित का माग इतना संकड़ा है कि उसमे दो एक साथ नही रह 4. 
वहा स्वभाव ही रह सकता है विभाव नही । वहा वीतरागता ही रह सकती आ 
रागद्वेष नही । वहां आत्मा-स्वरूपस्थ होकर ही पहुँच सकती है । वहा क 
एकाकी भाव ही शेष रह जाता है । प्राचारांग सूत्र कै ग्रनुसार - 


एगोऽहं नत्थि मे कोवि 


मे अकेला हूं यहा मेरा कोई नही है । यह एकत्व भाव का चिन्तन स्वभाव 
का चिन्तन है श्रौर यही हमे परमात्म दार तकं पटहुंचाता है । हम कुच ्ातमक् 
से ऊपर उठकर एकाकी होने का प्रयास-म्रभ्यास करे । 


एकं बोध कथा : 


„ एक सुफी वोधक्थादहै-एकप्रेमीने श्रपनी प्रेयसी के द्वार पर दर्तक 
दो । अन्दर से प्रेयसी ने पृछा कौन ?, प्रेमी ने उत्तर दिया-न हँ । प्रेयसी 
कटा--यहां भेग्नौर तू नही रह सकते, चले जाग्नो यहां से । यहाया ता 
स्टेगायामे। प्रेमी जंगल मे चला गया । वहां उसने बहुत चिन्तन कियाय 
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रेका भाव समाप्त करना होगा...श्रौर एक दिन उसने पुनः दस्तके दी, प्रेयसी के 
रार पर श्रौर्‌ प्रेयसी के वही प्रश्न पूछने पर कहा-- तू हीदहै। 


बनधुश्नो । यह्‌ तो एक रूपक कथा है 1 इसमे तोफिरभीतूकाभाव वर्चा 
है, किन्तु जैन साधना तौ कती है- जहां तू ग्रौर मै के सव मेद मिट जाते है- 
केवल स्वभाव कौ स्थिरता वच रहती है, वही परमात्म स्थिति है । इसी को 
साधना की सफलता कहा जा सकता है । किन्तु ईसं स्थिति कोप्राप्तेकरना 
सरल नही है ¦ श्रौर फिर इस वतमान परिवेश मे तौ प्रत्यन्त कृठिनि है । श्राज के 
भक्ति साधको की स्थिति कसी है वह्‌ श्रापसे किसी से चिपीनहीहै। भ्राज हमे 
वर्षो हो गए उपदेश सुनते, सामायिकादि साधना करते, किन्तु हम परभाव की 
तन्मयता से उपर उठकर स्वभाव मे स्थिर नही हो सके-साधना की गहराईमे 
पेश नही कर सके । श्राज का ग्राम दष्टिकोण ही विपरीत हौ गया है-- लक्ष्य 
ही बदल गया है । श्राज कौ दुनिया ने किसे परमात्मा मान रक्खाहै श्रौर किसे 
गुरु का स्थान प्रदान कर रक्वा है--इस विय मेँ भ्राचा्यं भगवन्‌ करई वार 
राजस्थानी की दो पक्तिया फरमाया करते है-- 


पसो मारो परमेश्वर, लुगाई सारी गुर । 
छो य-दछोरी शालिग्राम, सेवा यारी करू ॥ 


कितना उथला मानदण्ड हो गया है भ्राज के इन्सान का । उसने ब्र्थ- 
व्यवस्था या पस कोहीपरमात्माकास्थानदेरक्छादहै। यहीकारणरहै कि 
भ्राज दोन्दोपैसेकेलिए वह शपथ केरूपमेपरमात्माको भी दाव पर चढा 
देता हे । प्राज आत्मा, परमात्मा एव धर्म चर्चा-विचर्चछ का ही विषय रह्‌ गया 


६। भ्राज हम चर्चा तो घमं साधना की करते है किन्तु उस पर 
ग्रमल केरनेमे 
तरति है । एक गीतिका मे कहा है- # 


अय प्रभो, सुनो दुनिया वाले, किस ज्ञान की बाते करते है ? 
श्रपना न इन्हे कु पता श्रमी, भगवान की बाते करते है । 


कुख कते ना कुछ सुनते ना, दो भाई भी मिल रहते ना, 
वने भूवं पश्चिम, पर देखो, निर्माण की बाते करते है ।। 


भ्राज्‌ इन्सान को स्वय का भी कु पता नहीं 
> हींहै रौर वह म्रात्माओ्रौर 
३ ह 1 कररहाहै। प्रमका द्रा पीटरहाहै श्रौरदो भाई परेम 
एव तना भ्राज कौ सामाजिक एव पारिवारिके स्थिति कितनी संघष 
ईय वनतो जा रही है । देस स्थिति मे आत्मा ग्रौर परमात्मा के बीच 


{जं दित लूटने वाले जादूगर.... 
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की मदरेखा कौ तोड़कर एकाकी भाव-स्वभाव मे पह पाना कैवेषै 
सकता है ? 


न पयु पणो के दिनों म हमे श्रपने ग्र॑तरग को टटोलना होगा । हात 
चित्तवृत्तिया कु तो स्वाभिमुख बनें । भ्राज पं का सातर्वा दिन श्रागयाह। 
कल सवत्सरी महापव का दिन प्रा रहा है । ्रतः श्राज कदि ही हम ग्री 
ग्रतरंग णुद्धि करल ताकि कल की धमं साधना समूर्ज्वल ल्प से छ सक । 
प्रतिवषं के समानयेदिनमभीन चे जाएं । भ्राज हम ब्रात्मावलाकनं केर क 
हमारे भीतर कही क्रोव का दावानल तो नही धधक रहा है र्या कौवि- 
गारिया तो नही उठ रही है, ्रहुकार के णोले तो नही उठ रटे है । यदि ६ 
ग्रानन्द चाहिये, यदि हमारी शान्तिकीकामनाहै तो हमे श्रतरग शत्रो को 
परास्त करना होगा श्नौर इसके लिथे कापायिक वृत्तियो की श्राग को शमित 
करना होगा 1 किन्तु यह स्मरण रहे कि श्रागसे प्राग कभी श्रान्त नही हेगी। 
जैसे गमं लोहे को काटने के लिये ठंडा लोहा चाहिये, जैसे उभनते हए गमं व 
पानीकीदोच्रूदे शान्तकरदेती ह ठीक इसी प्रकार कपायभाव क १ 
के लिये उपशान्त भाव श्रावश्यक दै । क्रोध के सामने क्रोध करने का पर्थ ह रमि 
मे ईधन डाल कर उसे श्रौर श्रधिक प्रज्वलित करना । सामने वाले के कोधो 
जीतने के लिये क्षमा की प्रावश्यकता होगी । 


क्रोध का पराभव श्रकोधसे: 


एक बार त्रिखण्डाधिपत्ति श्रीकृष्ण वासुदेव बलदेव, दारकं एव सत्यक 
के साथ वन भ्रमणकोगएु। वनमेहीरात्रिहोजाने से चारो उसौ जगत म 
एकं वृक्ष तले विश्राम करने लगे । वन प्रान्तर कौ सघनता एव भयकरता ५ 
देखकर चारो ने यह्‌ तथ किया कि एक-एक प्रहर चारो पहरा देगे- जाम्‌ 
रहेगे । प्रथम प्रहर मे दारुक पहरे पर रहा है-शेष तीनो सो गए । रात्रिक 
कछ काल व्यतीत हृ्रा किं एके विकराल राक्षस भ्राकर खडा हश्रा ग्रौर श्रा 


करता हुगरा कहने लगा-“श्राज चारों का भोजन करके मेरी भुल शान्त ह 
भै करई दिनोसे भूखाहूं ।'' 


दारुक ने जोश भरे शब्दो मे कहा-“मोजन की बात फिर करना, वु 
ही मौत का ग्रास वना देता ह" श्रौर दोनो मे युद्ध छिड गया । दो-ढाई षष्टे त 
दोनो में तुमुल संघषे होता रहा ! दोनो लहू-लुदान हौ गए 1 दारुक थककर्‌ च 
चूर हो गया कि सत्यकी का पहरा ग्रा गया । सत्यकी को जगा देखकर दा 
चुपचाप सो गया । अरव राक्षक का सत्यकी से सघपं होने लगा । तीन घण्टे त 
सत्यको लडता रहा, उसकी भी दारुक जसी ही स्थिति वनी, वहु भी धक 
वेदोण हौने लगा कि वलदेव जाग उठे--श्रपने पहरे पर । किन्तु राक्षस के सा 
सघप मे वलदेव की भी वैसी दही दणा हो गई । तीनो राक्षस को परास्त नही व 
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समे क्योकि ज्यो-ज्यो इनका करोधावेश वहता त्यो-त्यो राक्षस की णक्ति वदती 
जाती, श्रौर राक्षस ने तीनो को परास्त कर दिया । चतुथं प्रहर मेँ श्रीकृष्ण उटे 
गनौर देखा कि तीनो ग्रचेत-मूच्छिति ष्डेहै। वे कुं सोचते तभी राक्षसका 
ग्ृहास सुनाई दिया । क्षण भरम वे पूरी परिस्थिति समक गए श्रौर वड़े मधुर 
शब्दो मे राक्षस को सम्बोधित करते हुए हसने लगे ! राक्षसका को वढने 
लगा--वह चिल्लाया, ष्ट क्या रहा है, देखा नही तेरे तीन साथियो कौक्या 
दणाहोगर्दहै? वहीदशाग्रभीतेरी भी होगी) श्रीकृष्णने मृस्कराते हुए 
कहा--“वास्तवे मे तुम शक्तिशाली हो तभी तो तुमने तीन पराक्रमी योद्धाग्नो को 
गिरा दिया!" उस राक्षस को जोण श्राया श्रौर वह्‌ श्रीकृष्ण से भिडने लगा । 
श्रीृष्ण उसकी प्रशसा करते रहे वाह्‌-वाह, क्या गजव की णक्ति रै तुममें 
रीकृष्ण उसके प्रहारो को श्रपने ठग से फेलते रहे श्रौर उसकी प्रशंसा के पुल 
वाधते रहे । प्राखिर राक्षस की शक्ति चुक गई । श्रीकृष्ण की क्षमा के समक्ष 
राक्षस का क्रोध पिशाच टिक नही सका, वह्‌ भाग गया श्रौर कुदही समयमे 
राक्षस श्रीकृष्ण के चरणौ मे गिर पडा । श्रीकृष्ण श्राराम से वैठ गए । 


प्राते काल सव उठे तो तीनो ते श्रीकृष्ण से पूङा--““क्या ग्रापकी रात मे 
राक्षस से भिडन्त नही हुई ? हम तीनो तो लहू-लुहान हो गए थे ?° श्रीकृष्ण ने 
मृस्करते हुए कहा-“सिडन्त ततो हुई किन्तु मेरे पास प्रशसा एव क्षमा के श्रस्त्र- 
शस्त्र थ, राक्षस की शक्ति तव बढती है जव उसे क्रोध दिलाया जाताहै। यदि 
उसकी प्रशसा को जाए त्तो उसकी शवित क्षीण होती जाती है 1” 


वन्धुरो ! यही स्थिति कोधादि वृत्तियो की है । उन्हे जितनी उत्तेजना दी 
नाती है, वे उतनी ही ग्रधिक शक्तिशाली बनती जाती है । प्रतः इन वृत्तियो को 


श्रात्त [त 
करेके लिपि श्रात्मा के स्वाभाविक गुणो को जागृत करने का प्रयास 


परन्तगड-जीवन संशोधक श्रोषधि . 


~ _ श्राप इन दिनो ग्नन्तमृड सूत्र मं 
ममी हे गीर भग सूत्र का विवेचन सुन रहे है । उन चरित्र चित्रणं 


रे पड़े हि । हम उन थो = 
हमारे जीवन व्यवहा व पर थोड़ा भी चिन्तन केरेतौ 
सुना ्मरिकां व गहरे परिवतंन-संशोषन हो सकते है ।भ्रन्तगड मे आपने 
वातो है कि दण | पा पायन ऋषि की कोधाग्निसे ही हुश्रा । रामायण 
दोनो इतिहास र कामानि ने स्वणं नगरीको राख का ठैर वना दिया । 


६1 उनका सारा सतम नगरिया थी, किन्तु भ्राज दोनो नाम शेष रह्‌ गई 
पच वन भया । कहावत है-- 


डके लस पूत सवा लख नाती । 
उत्त रचण घर दिया न बाती | 


८८ | [ समता पर्वं मनद 


जिस रावण का इतना विणाल परिवारथा, उसकेवंश का प्राजको 
निणान नही मिलता । किस कारण से ? उसकी एक दरुपित वृत्ति ने स्वणं कता 
को भेस्मकर दिया । 


यही स्थिति भ्रापकी-हमारी भी होरहीदटै। क्रोयरूपौ हेपायन श्रौ 
मोहरूपौ मदिरा हमारी श्रात्मारूपी दारिका को जला रह है-ष्ट कर 


रहे है) 


सुदशेन एवं श्रजुन के सवाद मेँ वतायाजा चुका है कि पाच इद्धिया ग्री 
मन ये छः गोठिल्ले (ललित मण्डली) सुबुद्धि रूपी वन्धुमति का हरण का 
चाहते है 1. हम इन ्राख्यानो के उपरी कथा-कलेवर को ही नही पकड, इकर 
गहराई मे पेठने का प्रयास करे । ये सव आख्यान केवल घटनाक्रमही नहीं 
ग्रपितु इनमे भ्राध्यात्मिक्‌ रूपकवद्ता है । श्रतः इनके हारा श्रात्मसाधनाके 


रहस्यात्मक गहन संकेत प्राप्त होते है । 
भ्रादशं विरक्ति-एवन्ताकुमार की : 


कल ॒भ्रापके समक्ष अतिमुक्त कुमार किवा एवन्ताकुमार का वर्णनं चत 

र्हा चा । अपनी मां श्रीदेवी के समक्ष उसने जौ श्रघ्यात्म की पेली प्रस्तुत कौ 

व्‌ जीवन दरु का एक महत््पणं निवार है । मा श्रपने लाल क मुहे एत 

1 पहैली सुनकर हतप्रभ रहं गई श्रौर उसने तुरन्त महाराजा को सबदेश 
जवाया । 


महाराजा विजयसेन शीघ्र राजमहल के अन्तपुर मेँ उपस्थित हए। 
उन्होने भौ उसे समाने का बहुत प्रयास किया किन्तु एवन्ताकरुमार के वराग 
का रग मजीज था- पक्का था, वह्‌ योही उतरने वाला नही था । जव महाराजा 
ने देखा कि इसने इस अल्य वय मे ही भ्रात्मज्ञान एव साधना के महततव को समम 
लिया है श्रीर्‌ ्रनये ससार के बाह्य म्राकर्षेणो, भौतिक बन्धनो मे उलभरने वात 
नही है, तो उन्होने उसके घमक्ष एक प्रलोभन फेका-“बेटा, तुम दीक्षा तेना 
चाहते ठो यह्‌ बहत श्न्छी वात है, चन्त हमार बुढापे का सारा तुहीहैश्रः 
कुछ दिन राज्य व्यवस्था को सस्माल कृर फिर दीक्षा लेना 1“ 


दवन्ताकुमार ने कहा--^पिताश्री, क्या इसका कोई विश्वास है किग्रपि 
पहले जाएंगे यामे? अभीहीतोै भुके उपदेशकी वातमाके सामने कर 
भया हं कि मरना तौ निश्चित दै किन्तु कव मरना कोई निश्चय नही है । अत. 
यहे कहना गलत होगा कि वृद्ध होकर ही मरूगा ग्रौर॒ इस वीच श्रापकी सेवा 


कर्‌ 1 । दुसरी वात पिता-पुच का यह्‌ सम्बन्ध एक वार नही श्रनैक वार्‌ क 
चुका हे रौर केवल च्रापकी ग्रात्मा से दी नदी ससार की समस्त श्रात्माश्नौते 
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वन चुका है! इस आत्मा को ग्रनन्तकालदहौ गया है संसार में जन्म-मरण- 


परिभ्रमण करते हृए । एसी स्थिति मे ससार की समस्त श्रात्माएं मेरे माता-पिता 
के तुल्य है, रतः मुभे उन सवक रक्षा रूप सेवा करना हे ।* 


न हि तेजोवय समीक्ष्यते ` 


श्राप सव विचार कर रहे होगे किं वह्‌ छोटा-सा वालक इतना ज्ञान कहां 
से ले श्राया ? यह्‌ कोई श्रसम्भव बात नही है । बहुत वार जन्म से ही प्रतिभा- 
सम्पन्न वालक उत्पन्न होते है । श्राज के मनोविज्ञान के ्रनुसार कुच बालक एेसे 
हो सक्ते हैजो उघ्नसेप वंके हो ओर उनकी वौद्धिक क्षमता ९० वर्ष॑कीहै। 
इसके विपरीत करई ६० वषं के व्यक्तियो मे १० वषं के वालक जितनी वृद्धि नही 
होती है । इसीलिये नीतिकारो ने कहा है-- 


नन हि तेजोवय समीक्ष्यते" 


रथात्‌ तेजस्विता मे वय की श्रपेक्षा नही रहती । श्रग्नि की एक छोटी-सी 
चिनेगारी वहत बडे वन को राख बना सकती है । विशालकाय मदोन्मत्त हाथी 
को एक चीटी परेशान कर सकती है । ठीक इसी प्रकार श्रल्पवयी बालक भी 
महान्‌ क्षमता का सवाहूक हो सकता है । 


वालक अ्रतिमुक्तकुमार एेसी ही ऊर्जा का सवाहक था । उसमें जन्मजात 
प्रतिभा थी ग्रौर फिर उसे प्रात्म जागरण का महानतम निसित्त सिल चका था । 
एसी स्थिति मे वह्‌ जीवन दैन की पहेलियां बुाने लगे श्रथवा जन्म-मरण की 
व्मास्या प्रस्तुत करने लगे तो इसमे कोई श्राश्चयं की वात नही है । 


भर्षग चल रहा था एवन्ताकुमार ने श्रपने पितताश्ची के समश्च अ्रपने स्पष्ट 
रख व्यि । महाराजा विजयसेन श्रपने दुलारे केमुह से जीवन-मरण की 
६ र विवेचना सुनकर समभ गए कि श्रव इसकी श्रात्मा जाग चुकी है । भ्रव 

भरात्मदशन हो गया है ग्रतः यह्‌ रुकने वाला नही है । फिर भी महाराजा ने 


र्हा वेदा! तुम्हारी यही इच्छा है तो 
त च तुम प्रसन्नतापूरवेक दीक्षा लो किन्तु 
त अन्तिम इच्छा पूरी कर दो--वस केवल एक दिन के लिये राजा बन 


स १ स्वीकृति दे दी । पिताश्री ने प्रसन्न होकर तत्काल 
या । बालव. मतिष भादि को बुलाया श्रौर कुमार का राज्याभिषेक करवा 
राजा हौ गयः भुक्तं कुमार राज सिहासन पर वैठ गया । श्रव वह्‌ राजनपति 
> =" ! स्वय महाराज विजयसेन कटने लगे--“्रव श्राप राजा वन गए 


[4 
९ पताद्ये श्रापका 
रागय व्यस्वा भयम ्रदेश क्या है ? किसी राज्य पर चढाईकरनाहैया 

स्वा म कोई परिवतेन करना है?" 


६० | [ समता पव पदेः 


ग्रतिमृक्त के स्थान पर प्रन्य को व्यक्ति होता श्रथवा खिलौनोकेतिए 
मचल उठने वाला श्राज का कोई वालक होता तो फूल उठता राज सहासन पर 
वैठकर । न जाने कितनी फरमान पेण कर देता ¡ किन्तु राजा ्रतिमृतत ( 
प्रपना प्रथम ग्रादेण दिया--“भण्डार से तीन लाख स्वर्णं मुद्राएु निकाली म 
ग्रौर ग्रोघा पात्रा मंगवाकर मेरी दीक्षा करवाई जाए 1“ 


वाल रीक्षा: 


देलिये, उस वीर वालक की उत्कृष्ट त्याग भावना को ` श्राप कहे र 
उसने क्या ससार देखा ? किन्तु वन्धुश्नो, संसार तौ हम प्रनन्त वार देल चु ट । 
कथा भाग प्राप श्रनेक वार सुन चुके दै । भँ संक्षेप करने का प्रयास कर रहा! 
ग्राखिर वडे उत्साह के साथ श्रपने लालको विराट मोभा यात्रा के पि 
महा राजा-महारानी प्रभ्‌ के चरणोमेले गए श्रौर प्रभु से निवेदन क्रि 
"भगवन्‌ { हम ्रपने कलेजे के ट्कड़े को ्रापश्री के चरणौ मे समपितिकरर 
है 1 इसे हम शिष्यरूपमेग्रापको भिक्षामेंदेरहेदै।" 


देखिये उन माता-पिताग्ो को जो श्रपनी सन्तान को परमके चरणौ 
समर्पित करते हुए हपित ह्ये रहै है । उन्होने समाने का पूरा प्रयास क्या वितु 
अन्तराय देना उचित नही समश । श्रागमो मे मृयापुत्र का भी एेसा ही वणा 
है-उसे भी माता-पिता ने नरक के दु.ख वताए, संयमौ जीवन कौ कठो 
बताई किन्तु जव उसके वैराग्य को परख लिया तो सह श्रनूमति दे दौ । ४ 
के माता-पिताग्रो की क्या स्थितिह, इसे राप सव जानते है । किन्तु 4८ ' 


> ताप 
जिसके ग्रन्तरग मे वैराग्य उठ गया । वहु कभी नही रुक सकता, प्रपि त 
श्रन्तराय दे) 


ग्रौर, प्रभु ने उस दष मुहे बालक को-- जिसके ग्रभ दूध के दात भी. 
भिरे है, दीक्षादेदी । आजके व्यक्ति हंगामा खडा कर देगे यदिटेसे वालको ¶ 
दीक्षादौ जाये तो 1 किन्तु यह स्मरण रहना चाहिये कि जिस वालक की ग्रत 
मे जागरण के स्वर उठ गए है, जिसने श्रात्मा के उत्थान के संकल्प वना ति 
जिसमे साधना के ्रसिपथ पर चलने का साहस दिलोरे ने रहा है, वह रल 
वयस्क वालक भी उन सव चर्चा करने वाले व्यक्तियो से ्रधिक ज्ञाताः 
समभदार है, जो रमी जीवन श्रौर उसकी श्राध्यात्मिक उपयोगिता को समः 


ही नही पाए है। 


भ्रपनो वात: 


॥ 


च लोग मुके पुखते है मापको छोटी उस्र म वैराग्य कंसे राया ? वन्धुरो 
मतो छोटा-सा उत्तर दैदेता हं किं वचपनके कुचं एेसे संस्कार थ । सः 
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महात्माग्रो का योग मिलता रहता था, श्रतः वे सस्कार जागृत हो गए 1 किन्तु 
एक वात स्पष्ट है कि जिस समय मुभमे वैराग्य उत्पन्न हुग्रा मरौर मैने दीक्षा लौ, 
मै एक मावृकतापूणं स्थित्तिमे था । भै दीक्षा भ्रादि के महत्त्व को नही सममता 
था। मेरा केवल रटा-रटाया सा उदैश्य था--'्रात्मकल्याण करने के लिये 
दीक्षाते रहा हँ" किन्तु दीक्षा का महत्व तौ दुर मै छःकायाके जीवौ कोभी 
नही समभता था । वैराग्यावस्था मे भी तालाब मे कुदत्ता था । किन्तु भ्रव, जव 
मै ग्रपनी पूर्वै स्थिति पर विचार करतां तो मुभे भ्रपनी स्थिति उस बालक 
जैसी लगतीरहै, जो प्रारम्म मे पाठशाला नही जाना चाहता त्तौ उसे जबरन 
चाकलेट श्रादि का प्रलोभन देकर भेजा जाता है, किन्तु जव वह्‌ ग्रध्ययन के 
महत्व को समभलेतारहै तो अपने श्रभिभावेकों को मन-ही-मन धन्यवाद देता 
है कि उन्होने वहत अच्छा किथाकिमुमे श्रध्ययनकी प्रेरणा दी ज्रन्यथा भ्राज 
मे अ्रनपट-गवार रह्‌ जाता....... ठीक यही मै सोचता हूं म्रच्छा हुभ्रा कि बाल्य- 
कालमेही ्राचायं भगवन्‌ ने संसार कौ ज्वालाग्रो से निकाल दिया-..कमी-कभी 
तो यह्‌ चिन्तन भौ चलतादहै किव्यादही अ्रच्छादहोता श्रौर पहले साघनामे 
प्रवेश कर जाता तो राज कु श्रधिक भ्रध्ययन कर लेता । 


श्रात्म-जागरण में उस्र बाधक नहीं : 


हातोर्भे वता रहा था-ग्रात्म जागरण के पश्चात्‌ वालक-युवा या वृद्ध 
कोईभीक्योनहो, साधनाके द्वार सवे लिए सुले रहते है । वैसे दाशंनिक 
दष्ट से चिन्तन करे तो वैदिक दर्शनो मे यह्‌ सामान्य मान्यता है कि जीवन की 
पा श्रवस्थाए है-ब्रह्मचर्याश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम एव सन्यासाश्चम । 
इनमे चतुथं अवस्था ग्र्थत्‌ पचहत्तर वषे की उच्र मे संन्यास-दीक्षा लेना चाहिये । 
1 यहा हम यह्‌ भूल जाते है कि यह विश्वास है कि हम १०० वषं तक जीयेगे 
६“ नही तो यहं वर्गीकरण क्या रथं रखता है ? इन प्रथो मे यह निधिवाद 
क ठ जायया कि भगवान महावीर ने श्रपने श्रमण संघमे यूवा एवं 
व ४ देकर बहुत बड़ी क्रान्ति की है । तत्कालीन परिस्थितियो मे, 
व क किया काण्डो का जोर था, यवको एव श्रलपवयस्क वालको को दीक्षा 


त चड़ साहस का परिचय देना है! आज के कई दाशेनिक-विचा 
भगवान्‌ महावीर के इस साहस को दाद देते है । + 


९ त (१ च्ल रहा था-मरभू महावीरने ्रार-नौ चषे के लघु- 
एवन दीक्षित कर श्रपने श्रमण सघ मे स्थान दिया । एवन्ताकुमार 
प (२ गये । दीक्षा का प्रथम दिन, शरभ उन्हनि जीचन श्रौर 

मरपरिचित त साष्ुचर्या कौ प्राचार सहितास वे सर्वेया 
रां कर ह { उन्हे स्थविरोके समक्ष भ्रंग शास्त के ्रध्ययन का 
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नाव तिर गयी : 


सन्ध्या के समय एवन्ता मुनिवर ग्रन्य स्थविरमूनियो के साथ शौच निवृति 
हेतु जगल मे गए । लघुवयी होने से वे पहाड़ी के निकट ही वैठ गए । नय स्थविर 
मुनिवर दूर पहाड़ी पर चले गए ।! इघर वरसातं का पानी पहाड़ी से वहकरग्र 
रहा थातौ वालकं चापल्यवण उन्होने णौच से निवृत्तहो सेलनाप्रारम्मकर 
दिया । भिहटरी कौ पाल वांधकर पानी रोक लिया ग्रौर भ्रपने हाथवाला कापठपत्र 
उसमे रखकर श्रपनी नाव तिराने लगे } श्राप प्रायः माया करते हये प्रीतिः 
प्राचीन पंक्तिया- 


नाव तिरेमेरी नाव तिरे यो मुख से शब्द उचारे । 
साधो के मन शका श्रपनी किरिया लागे थरि॥ 
प्रो एवन्ता मुनिवर, नाव तिराई^" 


ज्यो-ज्यो चह काष्ठ पात्र पानी मे तैरता है त्यो-त्यो मुनिवर मस्तौमे 
भूमते हए कहने लगे--मेरी नाव तिर रही है-मेरी नाव तिर रही है...“ 


मूनिराज का नौका तिराने का वेल चलही रहाथा किं श्रन्य स्थविर 
मुनिवर शौचक्रिया से निवृत्त हो श्रा गए । ज्योही उन्होने पानी मे पात्र को तैसे 
हए देखा--उपालम्म के स्वर मे कहने लगे--“मुनिवर, यह पात्र पानी मे 
डाला ? हमे कच्चा पानी छना नही कल्पता है 1” 


नए मुनिजी ने सहज भाव से कहा--"देखिये ना, मेरी नाव कंसे पिर 
रही है ? , 

स्थविरोने कहा-- “मुनिवर, अव तुम सुनि वन गए हो....खरव तुम्हे कच्च 
पानी छूना ग्रौर इस प्रकार खेलना नही केत्पता है । चलो शीघ्र पात्र सम्भालौ, 
भगवान के समीप चलकर श्रालोचना करना 1" 


नए मूनिजी ने शीघ्र पात्र उठाया, उनका मन श्रपने बालचापत्य के सयम 
विरोधी कायं से पश्चात्ताप से भर गया । वे स्थविर मुनिराजो के साथ चल दिधे। 
मागं मे चलते हुए स्थविर मुनियो के मन मे श्रनेक सकल्प-विकल्प उठने लगे - 
कंसा चचल बालक है ? प्रभौ जीवाजीव का भी ज्ञान नही है । भगवानने ॥ 
इस छीटेसे छोकरे को कंसे दीक्षादेदी?५ सभीप्रभ्‌ के चरणो में पटहे । न 
मुनिवर पश्चात्ताप एव क्षमायाचना कौ मुद्रासे प्रभ को वन्दन कर खडे हौ ग९ 
मरोर स्थविर मनि प्रभु से क शिकायत करना ही चाहते ये कि घट-घट के नाता 
सवक्न-सवद्रष्टा प्रभु ने विपय को स्पष्ट करते हए कहा--““मुनिवरो, श्राप ध 
वालगुनि कौ दछोटी-सी तुटि को न देले । यह्‌ श्रापसे भी पते इसी जन्म मे गरपनी 
नाव तिरालेने वाली चरम शरीरी भ्रात्माहै। अआराप इसकी हीलना-निन्दा तही 
करे...-इते आगमो का श्रध्ययन करावे एवं साधना मे सहयोग दे 1" 
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स्थविर मुनिवरो नेग्रभू से एव नये मुनिजी से क्षमा याचना की! 


साधु चाहिये, दीक्षा नहं : 


वन्धुञ्रो ! भ्रन्तगड सूत्र के इन ्राख्यानो पर श्राप कुं चिन्तन करे । कंसे- 
कंसे साहसी महापुरुष हुए है प्रभु महावीर के शासन मे श्रौर कंसे-कसे माता-पिता 
हृए जिन्होने भ्रपते कलेजे के टूकेडो को-भ्राखो के तारो कौ णासन सेवा मे 
परात्मकल्याण हतु समपित कर दिये । ग्राज श्राप सब चाहते है किट्मे श्रधिकसे 
परधिक सन्त समागम प्राप्त हौ, हमारे क्षेत्रो मे खुब साधु-साध्वियो का विचरण 
हो । किन्तु ग्रापकी कोई सन्तान साधु-साध्वी वनना चाहै-दीक्षा लेना चाहे तौ 
राप अ्रन्तराय-बाधा तौ नही देगे ? भ्रापको साधु चाहिये, जेकिन हमारा श्रिय 
व्यक्ति कोई साधु न वने । यह कैसी विचित्र धारणा है श्रापलोगोकी ? 


वन्धुरो । एक वात श्राप अच्छी तरह से समभले कि जो व्यक्ति ख 
सकत्पी है, जिसकी श्रात्मा मे वैराग्य सागर लहरा उठाहो, वह किसी के रोके 
रक नही सकता है । श्राप उसे रोकने के प्रयासमे निरथेक श्रन्तराय कर्मोका 
वन्वकरलेतेहै। किसी की दीक्षा मे वाधक वनना- श्रन्तराय देना चिकने 
महामोहनीय कमेवन्धन का कारण होता है । जो एेसे कर्मबन्धनं करते है वे केवल 
क्षणिक मौह के कारण ही करते है। बहुत बार तो यह्‌ भौ देखने-सुनने को 
मिलता है कि जो कोई रिते मे नही लगते, जिसने कभी सुख-दुख मे श्राकर दो 
भरा्वासन भरे शब्द भौ नही कहे, वे व्यक्ति रिश्तेदार वनकर ग्रन्तराय कमं 
वाधनेको श्रा खडे होते है । वस्तुत. वे जीवन कौ उपयोगिता एव वीतराग वाणी 
पे महत्व को नही सममत है। एक प्रकार का भ्रज्ञान ही उनसे एेसा करवाता 
क भेरे त्वम्‌ का ्रनुभव है । जव मुभे वैराग्य श्राया तोन जाने करितने 
ध त्रा मुभे समभानेके लिथे। हमारी स्कूल के भ्रनेक भ्रध्यापक रातकौ 
शकने पर्‌ प्राकर मेरे ससार पक्षीय भाई साहव को सममाते कि इसे मत जाने 

। महा तक कि हमारे बि्ालय के प्रधानाध्यापकजी ने तौ मु ग्यारहवी 
रभा मे वृलवाकर चपरासी कै दवारा मेरे वस्व तक सुलवा लिये । 


राप इसी अरन्तगड सूत्र मे श्ववण कर गएहै रि जान 

त एह कि श्रीकृष्ण ने जब यह्‌ जान 

क दारिका नष्ट होने वाली है. तो उन्होने प्राम घोषणा करवाई कि 
सा लेना चाहे उसकी जिम्मेदारी नै लू गा । उन्होने केवल घोषणा ही 


नही करवाई 

चरणौ 0 रानियो एव पने राजकुमारो को सहं प्रम्‌ के 
उपाजन किया, जौ प मीर इस महान्‌ दलाली से उन्होने तीर्थकर नाम कमेका 
स्वल पर उप्रिमत क र कृति है । भ्राज श्राप सभी जो इस प्रवचन 
तातो कम-से-कम यह्‌ सकल्प-पत्याख्यान करे 

तेगाततो हम उसे अन्तरा नह देणे हं सकल्प-म्रत्याख्यान करे कि कोई दीक्षा 


(अधिकाश श्रोतारो ने हाथ ऊपर कर प्रत्याख्यान लिये) 
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फंशन वनाम प्रदश्षन 
वन्धुश्रो ! इन प्रात्मणौोधन कै पर्वे दिवसो में श्राप जितना प्रधिकत्याग 
मार्ग कीभ्रोर वढ सके वदने का प्रयास करे) मेरा केवल यही कहना नही हैक 
प्राप सभीग्रभीहीदीक्षालेले-तेले तौ वहत प्रच्छाहै। किन्तु दीक्षानते 
सकं तो श्रपनी ग्रावए्यकताश्रो को सीमित कर श्रविकश्रारम्भ-समारम्भते ते 
वचे । यदि ग्रापको श्रपनी श्रावण्यकता से ग्रविक कुधप्राप्तहुग्राहै तौ स्पा 
भी परोपकासार्थं त्याग करे-सद्धिनिमय करे । सग्रह वृत्ति ते वचे । 
ग्राज सामाजिक स्थिति वडी विचित्र वनतीजारहीदै। एक त्फ 
गरीयो को सोने के लिए पडी भी नसीव नही है श्रौर दूसरी श्नौर भव्य भव 
ने श्रनेको श्रालमारियां निरर्थक खिलौनों से भरी है, जो कि वच्चो के देले 
कामके भी नही है । जिनका उदण्य केवल शो, दिखावा-प्रदशेनभर हं । प्राक 
श्रधिकाश जीवन व्यवहार दिखावा या प्रदश्रंन वन कर रह्‌ गया है । सानेन, 
पटहनने-श्रोढने, रहने-सटने सव मे प्रदर्णन का भाव परिलक्षित होता है । राज के 
परदथनीय छृविम प्रसाघनो ने तौ हमारी मौलिक सुन्दरता को नष्ट-ष्टक्छं 
छोड दिया है । कोई भी नई फशन का कपड़ा निकला नही कि ग्रमीरो का ध्यात्‌ 
सीधा उसी श्नोर जाएगा । ग्रालमारियो एव टको मे सौ साद्या पडी है प्र नई 
पशन कौ नई डिजाइन की साड़ी लेना श्रावश्यक है । क्योकि हमे अपने ग्रपका 
श्रपनी पड़ोसिन से सुपिरियर वताना है। 
ठीक है, ्रापको नयी साड़ी चाहिये तो पुरानी सादय का सगर कयो 
करते है? उनका तो किन्ही जरूरतमन्दों मे उपयोग हो सक्ता है । वैसेही 
सन्दूको मे पडे-पडे पुराने कपडे, सड जाते है किन्तु कृपण व्यक्ति उनका सदुपयोग 
नही कर पाते । कुं उपयोग करते भी. है तो दान मे नही, नये बतेन खरीदने मे 
बन्धुभ्रो, जितना प्रापके हाथ से दिया जाएगा वही श्रापका होगा । सग्रह 
किया हृशरा श्रापका नही है, उसके तो मालिक श्रमी ही दुसरे बने बनाए % ह। 
ग्रतः जितना अधिक परमार्थं का कार्यं कर सके, करले । ध 
ग्रापजैनहै तो कुछ तौ जैनत्व का गौरव रक्खे । प्रज की ईष्‌ 
परस्ती मे प्रदशन के साथ-साथ निशाचरी वृत्ति बढती जा रही है । हनारो ह, 
लाखो रुपये विवाह-शादियो से श्रातिशवबाजी रौर डकोरेशन मे पूरे हो जति ६। 
रात्रि भोजन की परम्पराए प्रारम्भ होती है! रात्रि को चरने वाले करो निश्चि 
कहते है नोर भ्राज कल यह्‌ फंशान हो गया कि रात्रि मे ग्यारह-वारह वजे का 
खाया जाये । इसका स्वास्थ्य पर भी कितना बुरा प्रभाव पडता है । दृसका ११ 
विचार करे । आयुधिज्ञान कौ द्ष्टि से सूर्यं के प्रकाश मे लाया हुमा मो 
सुपाच्य होता है । 
„ इस रात्रि भोजन ने विवाह शादियौ मे एक दुव्य॑सन को सनौर मौका दा 
र--चूमा खेलना । यहं दुष्मवृत्ति प्राज वहत जोर पकडती जा रही है शरीर ५. 
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परपकर छोटे-छोटे बालक एव युवा लोग बहुत रस लेने लगे है । यह्‌ दुर्व्यसन 
श्रापको, श्रापके परिवार को एव श्रापके समाज को कहा ले जाकर भिराएगा, कु 
कहा नही जा सकता । श्राप समय रहते सावधान हौ जाए । प्रदशेन से उत्पन्न 
होने वाली समस्त बुराइयो, दृष््रवृत्तियो को श्रमीसे ही निकाल फेंके । बाह्य 
दिखावे से उपर उठ्ेगे तभी प्ध्यात्म साधना मे गतिहो सकेगी श्रौरभ्राप 
पयु पण पव की भव्य प्राराघना कर सकंगे । एवन्ता मुनिवर के जीवन से कुछ 
तो ्रात्मणोधन की शिक्षाले)। उसनन्हेसे बालकने कितनाकठोरत्यागका 
मागे श्रपनाया--राज्य वैभव कौ समस्त सम्पदा को नाक के इलेष्म की तरह फक 
दिया । 


भक्तं बालक घ्र्‌.वक्रुमारः 


वैदिक ग्रथो मे इसी से मिलता-जुलता आख्यान मिलता दै--धरुवकूमार 
का! ध्रुवकुमार श्रपने पिता उत्तानपाद महाराजकी गोदमे वैव्नेलगातो 
उसकी सौतेली मां सुरुचि ने कहा- “इस गोद मे वैव्नाथा तोमेरी कुक्षिसे 
जन्म लेना था 1” वालक ध्रुव रोता-रोता श्रपनी मा सुनीति के पास गया । मा 
को कितना दुख हुम्रा होगा, इसे एक मात्र हृदय ही समभ सकता है । फिर भी 
माग्रपनेदुखको अन्दर ही पौ गई ग्रौर ग्रपने लाल को कहा--“वेटा, तुमको 
परम पितो परमात्मा की गोदमे वैरना है!“ ओ्रौर वालक तत्क्षण निकल पड़ा 
परमपिता को खोजने-जगल की ग्नोर । मां मे नारदजी ने उसे समाने का 
प्रयास किया तो उसने नारदजी को भी यह कह कर शान्त कर दिया कि श्रापको 
तो भक्ति साधना मे सहयोग करना चाहिये । इससे विपरीत श्राप मु ससार मे 
उलभाने का काय कर रहे है । 


न एसे एक नही, म्रनेक श्राख्यान-उपाख्यान हमारे श्रागमो मे भरे पड़ है, 
नु हम उन्हे समफनहीपारहेहै। इन पव दिवसोंमे हम इन्दं समभकर 
जीवन को एक प्रशस्त माग प्रदान करे । 


के पोपधं केस सवत्सरी महापव श्रा रहा है, प्रत. कल प्रधिक से प्रधिक श्रष्ट प्रहर 
प करे । पौषध न वन सके तो प्रपनी-प्रपनी क्षमत्तानुसार साधना मे प्रवृत्त 
हा भौर क्षमा का श्रमं त्रदं प्रस्तुत कर । 


राज इतना दही 
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८ श्रात्स-निरीक्षण के पावन क्षण 


(पयु षण पर्व-संबत्सरी महापव) 


(तर्ज--भ्यास पंदी नील गगन मे ^ ) 
पं सवत्सरी श्राया दै हम मीत क्षमा के गा 
हम क्षमाशील वन जाए } 
विषम भाव की कलुप कालिमा मनसे दूर भगाषएः 
हम पव सवत्सरी मनाए । 
पर्वं हमारा प्यारा-प्यारा वषं एक में ग्राता, 
्रात्म जागरण का सन्देशा हमको देता जाता । 
लोकोत्तर यह पव मनाकर लोकोत्तर पद पाएं । हमः 
(पूरा गीत परिशिष्ट न० १ मे देले) 


जागरण का सन्देश : 


ग्राज चिर प्रतीक्षित ्रात्मशुद्धि के महापर्व संवत्सरी का दिवस 4 
हो गया है । यह्‌ पावनतम पव श्रात्म जागरण एव तद्‌ द्वारा परमानन्व- 
शान्तिका सन्देश लेकर उपस्थित हुश्रा है। 


पपूःषण पवं के प्रारम्भके दिन बताया जाचुकाहकि पर्वं दो प्रकारके 
होते है-लौकिक एव लोकोत्तर । सवत्सरी महापव लोकोत्तर ही नही लोकापि 
पर्वो मे भी प्रनुत्तर लोकोत्तर पव॑ है, क्योकि इसका सीधा सम्बन्ध रतम जागरण प 
सेहीहै।योंतो प्रभु महावीर का समस्त उपदेश जागरण का उपदेश है । रष 
प्रथम एव अ्रन्तिम देशना मे प्रभूने जागृत चेतना कोटी साधक सज्ञा प्रदान 
है । अपने प्रथम प्रमृतोपदेश श्ाचाराग सूत्रम प्रमु ने कहा है-- 


“सत्ता अरमुणी, मुणिणो सया जागरन्ति ।* 
जो सोया हभ्रा है वह ससारी है श्रौर जिसकी चेतना जागृत हो गई ॥ 


मरति पल जागृतिमे जी रहा है वह्‌ साधु-साधक है । साधक की सही परिषा 
है-जागृति मे जीने वाला व्यक्तित्व 


श्रपनी प्रथम देशना के समान ही अन्तिम घडियो मेदी गई देशना मेरी 
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प्रभ ने इसी सन्देश पर श्रत्यधिक बल दिया है) विद्वान्‌ साधक का लक्षण बताते 
हए पमु का है-- 
“सत्ेसु यावि पडिनुद्ध जीवी, न वीससे पण्डिय भ्रासूपन्न । 
चोरा मृहृत्ता ्रवल सरीर, भारण्ड पवखौ व चरेऽपमत्तो ।\ 
^ (उत्तराध्ययन ४-६) 


यह्‌ श्रनन्त द्रष्टा प्रमु महावीर की वाणी है । इसके बडे स्पष्ट सकेत है 
जो सोये हृए भी जागृत है, प्रतिवद्ध हे । प्रतिक्षण जागृत है वही श्राय प्रज्ञ विद्वान्‌ 
ग्रथवा पण्डित है । इसमे साधक व्यक्तियो को सकेत दिया गयाहै कि यह शरीर 
निर्वल है एव काल बडा विकराल है ग्रत. भारण्ड पक्षी के समान प्रतिपल जागृत 
रहो । भारण्ड पक्षी के दो चोच (मुह्‌) होते है । वह्‌ एक से अ्रपनी खुराक ग्रहण 
करता है एव दूसरे से सजगता पूर्वैक इधर-उधर देखता रहता है कि कोई शत्रू 
तौनहीभ्रागयाहै। 


ठीक यही स्थिति साधक चित्त की रहती है । वह भी प्रतिफल साधना के 
प्रति जागृत रहता है कि कही विकारो (कषाय) के शत्रु मेरी म्रात्मामे प्रवेश नही 
कर जाए । साधकं का प्रत्येक कायं जागृति मे होता है, किन्तु उसका वह जागरण 
देह के प्रति नही, भ्रात्मा के प्रतिहोताहै। शरीरकी क्रियाग्नो कातो वह्‌ 
द्रष्टा मात्र होता है, भोक्ता नही 1 उदाहरण के लिए-साधक देह-सूरक्षा हेतु 
भोजन करता है, किन्तु उसका भोजन द्रष्टा भाव से होता है । ्रासक्तिया घृणा 
का भाव उसके मन मे उत्पन्न नही होता है । उसकी साधना भी द्रष्टा भावकी 
साधना होती है 1 उसकी तप.साधना मे उसका ध्यान देह के प्रति याक्षुधाके 
प्रति नही रहता है । कह देह एवं भ्रात्मा कौ भिन्नता का चिन्तन करता हुम्रा 
यह्‌ विचार करता है कि भूख-प्यास तो शरीर के धम है, भ्रात्मा पर इनका कोई 
प्रभाव नही हो सक्ता है । इस देहातीत श्रवस्था की उपलब्धि को ही प्राचार्य 
ने जागरण की सना प्रदान की है, चू कि देहासक्ति ही समस्त दु.खो, तनावो एव 
सर्पो का मूल है, श्रत दु ख-तनाव मुक्ति एव परम शान्ति कौ उपलब्धि के लिए 
देहासक्ति का परित्याग भ्रावष्यक है । यही सन्देश दे रहा है यह महापव । 


पयु षण पवे षयो मनाए ? 


एक प्रन बहुत वार उन्ताहै, जो स्वाभाविक भीरहै कि पयु षण पव 
क्यो मनाए जत्ते है? क्या उदेश्य है इस पर्वाराघन का ? 


सिर इस प्रन कावसेतो वड़ा सीधा सपाट-सा उत्तर है कि ग्रात्म-साधनाके 
व रवे पयुपण मनाएं जते है किन्तु इस पर थोडा चिन्तन भी श्रावश्यक है 
रश्नाज,चूकि वहुत सेएेसे अ्रजनवी श्रोता भी उपस्थित है जिनका घमं 


साधना से सम्बन्ध पयुंषणो तक ही सीमित रहता है, श्रतः इस विपय का 
सपप्टौकरण ्रावश्यक है । 


६८ ] [ मता पव षदे 


भारतीय संरक्रति मे प्रलने वाते व्यक्ति वहत से त्यौहार-पवं मनाते 
जिनमे कद्ध तो राष्ट्रीय रतर कै पर्वं होते है। उन सव पर्वोके पीयेकु्नकृ् 
उटेष्य चपि होते टै । उदाहरण के तिए रक्षावधन का पर्वं भाईके वहिक प्री 
कर्तव्य का राम्बन्य होताहै तौ दीपमालिका ग्रन्तर्वाह्य स्वच्छता का प्रती 
प्व मानागयाहै) साधदही दीपमालिका कौ वहूत सेक्षेत्रो मे ग्राय्ययक 
वर्प भर के तेखे-गोधै का निमित्तिक भी माना जाता है) 


ठीवः उरी प्रकार श्राध्यात्मिक पर्वं पयुंपण भी ्रन्तविणुद्धिका प्व ै। 
जसे वपं भरमें घर-दुकान में इकटरु हुए कचरे को दीपमालिका क एवह 
फक दिया जाता है, उसी प्रकार वर्पभेर मेभ्रात्मा मे जोराग रप, वकार 
वासना का कचरा उक्टुाहो जाता, उसे पवं के इनश्राठ दिनो मे वाह 
निकाला जाता है-श्रात्मा कौ सफाई कौ जातीदहै। जसे वपंभरका प्रि 
ग्राय-न्यय का हिसाव लगाया जाताहै, वसेही पयुपणौ के इन ग्राठ दिनोे 
यह्‌ चिन्तन भ्रावश्यक माना गया है कि हम श्रपने वपंभरका लेखा-जोखा क 
कि हमारे मे कितने दुगुणो का प्रचेण हुश्रा है । हमने कितने व्यक्तियो 
सघ किया है । हम कितने राग-देप से श्रावद् हृए ग्रौर कितने इन विकारे 
मक्त होने का प्रयास हुमा है । इन ्राठ दिनो भँ हमारा मूल चिन्तन होता है- 


कितने कदम वढे है प्रागे कितने पीय म्रटक गए दै? 
रागद्वेष की श्रंघी गलियों मे, कितने उग भटक गए है ? 
प्रपने भ्रन्तर मे कितना यों इव सका मै इस श्रवधि मे ? 
कितने हृदयो को कुचला ग्रौर कितने मुभसे छिटक गए है ? 


मै इस वषं भर मे श्रपने श्रन्तरग मे कितना उतर पायाहूं। मैने किते 
कदम साधना कौ ऊंचाइयों का स्पशं करने मेँ बढाए श्नौर कितने क्षण तेरी.मे 
निन्दा-विकथामेखो दिये है । मेरी मनोवृत्तियो का कितना उदात्तिकरण गा 
प्रवनप्तिकरण हुमा । इस वात्त का चिन्तन श्रौर उसके द्वारा श्रात्मशौधन क 


पावन लक्ष्यपु्णं करने श्रात्मशान्ति कै चरमान्त का स्पशं करने हेतु ये पयु षण पव 
मनाए जति है। 


माद्रपद शुक्ला पचमी ही क्यों ? : 


„ _ इस समाघान केसाथ ही एक जिज्ञासा श्रौर उत्पन्न होतीदैकि ध 
न का उदेश्य ्रात्मशुदधिही हैतो इसे कभी भी मनाया जा सकता दै । जव 
चाहे तभी अत्मशुद्धि की जा सकती है। फिर इस पव की श्राराधना 
भद्रिपद शुक्ला पचमीको ही क्यो की जाती है ? इस जिनासा का एक सामा 
किन्तु तकं पुष्ट समाचान तो यह है कि श्रन्य किसी तिथि को मनाने पर मी यह 
रश्नतोवनाही रहेगा कि इसी तिथि कौ क्यौ? तो इस चष्टिसे कोर्दभीषएक 
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. दिवस्तो निश्चित करना ही होता है तथापि इन्हीं दिनो पर्वाराघनको 
, श्रौचित्य प्रदान करने वाले व्यावहारिक एव श्रागमिक श्रनेकं श्राघारभूत टप्टिकोण 
उपलब्ध होते है । व्यावहारिक दष्टिकोण यह्‌ है कि म्रधिसख्य क्षेत्रो मे इन दिनो 
किसानो की फसले खडी रहती है रतः उनका विशेष कोई कायं नही रहता है । 
फसलो के कटने मे समय होने से व्यापारियों को भी प्रायः श्रवकाश मिलता है। 
वर्षा ऋतु कौ प्रबलता के कारण जीवोत्पत्ति की भ्रधिकता होने परं उनकी हिसा 
के पापसे बचने के लिए प्रधिक से ग्रधिक धार्मिक प्रवृत्तियां वढे । 


प्रागमिक दष्ट से यह दिवस भ्रनन्त तीर्थकरो की दृष्टि मे महत््वपुणे 
माना गया है । जेन दशन मानता है कि जब युग परिवर्तन होताहैतो खण्ड 
प्रलय होता है । युग परिवतेन को जैनागमो मे भ्रारा परिवतंन कहा जाता है । 
एक निश्चित भ्रवध्यात्मक काल खण्ड को श्रारा कहा गया है । जैसे वैलगाडी के 
चकको (पियो) मे धुरीसे एव रिग से जुडी हुई लकड़या लगी रहती है जिन्हे 
“श्रारा” कहा जाता है । उसी प्रकार की काल खण्ड दुरियाहोतीदहै। एक काल 
चक्रमे १२(वारह्‌)श्रारे होते है । श्रारा का श्रथ है-भिन्न-भिन्न रूप से निर्धारित 
कालखण्ड । ६ आरो का एक उत्सर्पिणी काल एव ६ रारो का एक ग्रवस्पिणी 
काल होता है ग्रौरये दोनो काल खण्ड मिलाकर एक कालचक्रं कहलाता है । 
भ्रागमिक इष्टि से सभी प्रारे आषाढ शुक्ला पूणिमा को ही बदलते है । उत्सपिणी 
एव श्रवसपिणौ का कालचक्र इसी दिन बदलता है । प्रथम प्रारक (भरारा) से 
द्वितीय श्रारक भी इसी पुणिमा को बदलता है । श्रभी पचम श्रारक चल रहा है। 
यह्‌ २१ हजार वषे काहै। श्रभी इसके लगभग २५०० वषं व्यतीत हुए है । भ्रव 
लगभग १८] (साढे ग्ररारह) हजार वषं पश्चात्‌ छठा भरारा लगेगा वह॒ भी म्राषादी 
. । रस भ्राषादी पूरणिमा के पश्चात्‌ श्राने वाली श्रावण छृष्णा १ 

एकम) से ४६ दिन पश्चात्‌ सवत्सरी महापव श्राता दे । यह इस समय भ्रथात्‌ 


४६ दिनि वाददहीक्यो राता है इसके पीले भी शास्त्री 
हीक्यो य॒दृष्टिको 
पमभनेसे पूवं हमच्छेग्रारेका थोडा स्वरूप समभले । ॥ 


पष्ठ श्रारक का स्वरूप : 


लगभग सारे ९ 

प्रलयकारी त व व जन छठा भरारा लगेगा, विकराल 
उन तूफानो मे घल, 

दिनिकी वृष्टिया होगी । वर्तमा त्‌ तूल, अ्रभ्नि, पानी श्रादिकी सात-सात 


त नकालौन सारी व्यवस्थाए समाप्तहो जा एगी 
बति त व वचे हुए मानव भी एक हाथ की अनाई 
सिसे कत ९1 जन्तुञ्ना सा जीवन जीएगे । उनका जोवन सभ्यता एव 
व इरि ई गा नग्न रहैगे तथा ६ वपं की वालिका गभ धारण कर 
म तरह्‌ एकसाथ सात-प्राठ सन्तानो को जन्मदेगी। उस 
° काय भ्र्थात्‌ दिखाई देने वाली ग्रग्नि का विच्छेद हय जाएगा । 


१०० ] [ समता प्रवं सदेश 


तत्कालीन मानव मच्छ-कच्छं का भोजन करेगे जो रात्रिकी शीतसे एवं दिनिकी 
गर्मी सेरेतीमे पक जाएगे । तात्पर्य यहूदहैकिरात्रिकी ग्रतीव णीत एव दिव 
की प्रत्यन्त ऊष्णता के कारण लोग गुफाश्रों मेही वैठे रहैगे । रात्रिकौसमापि 
पर तथा दिवस की समाप्ति पर थोडे समयक लिये श्रपने विलो (गुफाग्नो) पर 
बाहर श्राएगे एव नदी के गदते पानी मे से मच्छ-कच्छं पकड केर रेती मे दवा 
देगे । वे जव सीभे तो प्रात. दवाए हृए को सध्या को एव सध्या को दुवाए हूए 
कोप्रात खा लेगे | वहा घर्माचरण नाम की कोई प्रवृत्ति नही होगी । 


कितनी दर्दनाक स्थिति होगी छठे श्रारेमे? श्राप जरा चिन्तन करे। 
ग्राज के इस पचम कालमे भी कौन सर्वेथा सुखी है ? ्राजभीतौ चासो तरफ 
प्राय दु.ख, सघर्ष, तनाव, दोर्मनस्य एव दरिद्रता के ही दशन हो रहे ह । इतना 
परवश्य है कि राज श्राप धमं साधना कर सकते दै, वह छठे श्रारे मे नही होगी | 
इस धर्माराधन के स्वणिम ्रवसरपरभी जो धर्म साधना या किसी प्रकारक 
त्याग प्रत्याख्यान नही करेगे वे व्यक्ति जन्ममरणकी श्य खलामेग्रावद्ध होकर 
छठे श्रारे मे उत्पन्न होगे । ्राज विश्व किस दिशा मे जा रहा है यह एक विचारः 
णीय विषय है । शास्त्रकारोनेतो छठे आरारे मे प्रलय की वात कही दै, किन्तु 
प्रज का विज्ञान तो वह तैयारी कर रहा है कि सौ-पचास वर्षो मे ही इस दुनिया 
को नष्ट कर दिया जाय । दो विश्वयुदधो के मयकर परिणाम तो सामने श्रा चु 
है । सम्भवत प्रथम युद्ध मे ३।। (साढे तीन) करोड एव दरे मे ७। (पा? 
सात) करोड लोग मारे गए । तीसरे विश्वयुद्ध के विषय मे प्रसिद्ध व्ञानिक 
डां ० श्रल्बटं श्रार्स्टीन से पृचछा गया कि वह युद्ध कंसा होगा तौ उन्होने कहा 
“तीसरे के लिए मै कुछ नही कह सकता किन्तु यदि चौथा युद्ध हुपरा तो वह ठो 
एव पत्थरो से लडा जाएगा ।'' क्योकि तीसरे विश्वयुद्ध के बाद बचेगा ही क्था 
ग्राज इतने भ्रणु स्रायुधोका ठेरलग गयादहै कि इस पृथ्वी को एक बार नही 
सौ बार नष्ट किया जा सके! कल्पना करिये श्रण्‌ स्टोरेज के गेट कौपरका 
दिमाग पागल हौ जाए ग्रौर वह एक काडी जलाकर उसमे फक दे तो क्या ह 
दुनियाका ? 


२१००० वषै के छे प्रारे के समाप्त होने पर पून इक्कीस हजार वप का 
छठा आरा होगा । उसकी समाप्ति पर पाचवा ्रारा प्रारम्भ होगा । यह ईप 
विपरीत क्रम चलेगा । प्र्थात्‌ छठा, पाचवा, चौथा, तीसरा, दूसरा एव फिर 
पहला आरा प्राएगा । यह्‌ अनुलोम विलोम का क्रम श्रनादिकालसे चला 
रहा है-जिसे उत्सपिणी एव ग्रवसपिणी कौ सन्ना दी गई है । यद्यपि विलौम ते 
चलने वालेमे भी प्रथम, दवितीय, तृतीय श्रादि सना ही प्राप्त होगी, परन्तु उत्क! 
स्वरूप पष्ठ, पचम, चतुर्थं म्रादि के समान होता है, श्रत उन्हे ठा, पाचका 
ग्रादिनामोसे पुकारा जाता है । 


आत्म तिरोक्षण के पावन क्षण | { १०१ 


पचासवे दिन का तालमेल : 


इस काल चक्रके विवेचन का तात्पर्यं यह है कि इसके प्राधार पर 
सवत्सरी के आराषाठी पूर्णिमा से पचासवे दिन का योग-चिठाया गया ह । जम्बद्रीप 
प्रप्त के ्राघार पर यह धारणा प्रचलित है कि जव पाचवा श्राया लगतादहैत्त 
सात-सात दिन तक पाच प्रकारकी वर्षाहोतीदह भ्रौर बीच क दो सप्तक सुले 
रहते है । यथा-ग्रथम सात दिन त्क पुष्कलावतं मेघ वरपेगा अर्थात्‌ मूसलाधार पानी 
गिरेगा, जिससे पृथ्वी साफ हो जाएगी ! फिर सात दिन तक क्षीरःदूध कौ वृष्टि 
होमौ । फिर सात दिन खुला रहेमा । उसके बाद पुन. सात दिन धुत वृष्टि के 
पश्चात्‌ पुन. सात दिन खुला रहेगा । फिर सात दिन अमूत्त एव सात दिन रस 
कौ वुष्टि होगी, जिससे पृथ्वी पर सरसन्जता छा जाएगौ । चरो तरफ हरियाली 
हो जायेगी । ्रनेक प्रकार की वनस्पति एव धान्यादि की उत्पत्ति होगी । तव वे 
विल (गरफा) वासी लोग बाहर निकलेगे एव भ्रापस मे मिलकर यद्‌ प्रस्ताव 
पारित करेगे कि श्रव हमारे खाने के लिए वनस्पति श्राहार पर्याप्त माच्ामे मिल 
सकता है ग्रतः श्राज के पश्चात्‌ कौर सच्छ-कच्छादि नही खाएगे। कोई 


ग्यमिचारादि वुरे काय नही करेगे । जो एेस्रा करेगा वह समाज से बहिष्कृत 
माना जाएगा 1 


च्‌ कि यह्‌ सव परिवतंन, सामाजिक उत्करान्ति एव ्रहिसिक भावना का 
प्रदुभाव इसी पचमी के दिन होता है, रत इसे शान्ति स्थापना करा दिवस 
मानकर तीर्थकर प्रम्‌ ने महततव प्रदान किया ह 1 अ्ननन्त तीर्थकरो ने इस पवं कौ 
श्ाराधनाकीहे 1 समवायांग सूत्र मे भी इसी प्रकार का उल्लेख मिलता ह कति 
स्वय प्रभ महावीर ने ्राषादी पणिमा के वाद ५०बे दिन पिद्धले ७० दिन शेष 
रहने प्र्‌ पे कौ आ्आराघना की थी । श्राज इस विषय मे बहुत अधिक मतभेद 
चल रहे है। इसका मूल कारण है जैन ज्योतिष ज्ञान का रभाव । जेनागमो कौ 
र्ट से पौष एव ्राषादयेदो ही मास वदते है । वर्पावास मे कोई भी मास नही 
वड्ता हं । प्राज लौकिक पचांगो का ्राघारलियाजा रहा हं । अतः ये दुविधा 
खडी हो रही है ग्रौर समाज विघटन की श्नोर वदता जा रहा है 1 यदि इसका को 
सवमान्य हल निकाला जा सके तो सरकार से इस दिनकौद्टी कौमागकी 
जा सक्ती हे, कसाईखाने वन्द रखवाकर लाखो जीवो को प्रभयदान दिलाया 
जा मक्ता हँ किन्तु जव तक एक तिथि निश्चित नही हो, सरकार किस दिनि 
दु करे ? वतमान भ्राचार्यप्रवर श्रौ नाने नेतो श्रपने उदार दष्टिकोण के 
भराघार पर यह्‌ सार्वजनिक धोपणा करदी है किटमे किसी भी एक दिन त्रात्म 
गुडि करना दै ग्रत भ चिना किसी पूर्वग्रह के उस दिन मवत्मरौ मनाने को 
= द जिस दिन पूरौ जैन समाज एक दिन निञ्चित कर देती हो । तियिके 
दल जने मे हमारे किसी महाव्रत मे कोई दोष नही त्राता दै । 


१०२ | [ समता पं सनदे 


इस प्रकार इस प्वकी प्राराघनाके एतिहासिक तथ्य कभी रहे) 
यह्‌ निविवाददै कि यह्‌ परम णान्तिका सन्देणवाहुक पवं है, जिसकी ग्राराधना 
जाति, वगे एव ञंच-नीच के समी भेदोको श्रौभल करके प्रत्येक व्यक्तिकृर 
सक्तादै। चू कि यहं पर्व प्राणिमात्र को ्रभयदेने वाला है, श्रात्मदशेन कौ ग्रोर 
गति देने वाला है, ग्रत. उसकी उपासना-ग्राराघनामे किसी का भी वैमत्यती 
हो सकता हि । 


वच्चोमेभी तपकोी प्रतिस्पर्धा: 


ग्राज का दिवस हप, पुलकन एव श्रानन्द का दिवस है। राज्य 
वच्चे-वच्चे मे साधना-उपासना के प्रति उत्साह दिखाई देगा । जहा ग्रन्यप 
प्रसंगो पर बालक खिलौने, मिटाई, श्रच्छे नये कपडे, पटाखे व राखी श्रादिके 
लिये जिद्‌ करते है, मचलते है वहा श्राज वालको को वसी कोई भौतिक वु 
की चाह्‌ नही होती है । राज वे जिह करेगे एकासना, उपवास घ्नादि करे कौ । 


इन पवो की कंस श्रानुवसिक सस्कारगत विशेषता है कि छोटे-छोटे चन 
भौतपकी होड लगाते श्राज वे श्रपनी माताग्रो से भगडते हैकि हम 
उपवास करेगे । यही नही, वच्चो कै श्रतिरिक्त भी वहत से व्यक्तिजौ धम के 
परति कम रुचि रखते है, एेसे युवा वन्धु भी राज प्रवचन सुनने एव उपवास ्राि 


करने का प्रयास करते है । इसी दष्टिकोण के श्राधार पर तीन प्रकार के उपासक 
बताए गए है-- 


१. सदैया-जो हमेशा कुछ-न-कृच धर्मसाधना करते है । धर्म॑को श्रपने दनक 
कायेक्रम मे प्रमुख स्थान देते है । 


२. कदेया-जो यदा-कदा मित्र, रिश्तेदार एव मूनियो कौ प्रेरणा पाकर धार्मिक 
क्रियां कर लेते है । उनमे साधना की नियमितता नही होती है) 


३. पवेया-जौ पर्वादि प्रसगौ पर ही धर्म स्थानोसमे प्रवेश करते है । वास्तव ध 
. उनकी रुचि ग्रपनी एक परम्परा का पोषण करने तक सीमित रहती 
दै । फिरभी कई व्यक्ति पव प्रसगो पर श्राकर मी--एकाध प्रवचन 
सुनकर भी जवन को रूपान्तरित कर साधना के प्रति रचिवान कन 

जाते है । वे पर्वेया से सदैया बन जाते है । 


उपवास-एकादशी नही : 


भ्राज अधिकाश व्यक्ति उपवास करेगे । ८-८ वर्ष के वच्ये भी उपवास 


करने व प्रयास करेगे, किन्तु यह स्मरण रहे कि जंन धमं मे तपस्या ग्रुटी 

भ्नौर पका वभाव भी रूढा है । जैन साधना का उपवास उस एकादशी जका 
र ~ न (३ (8 

नही दै जिसमे दिनभर अ्रत्न को छोडकर वाकी सव कु खाते रहै । एका 


श्रात्म निरीक्षण के पावन क्षण | [ १०३ 
के सन्दभ मे एक पद है-- 

गिरी हो छृहारे खाय, किसमिस बादाम चाय, 

साठे ग्रौर सिघाडो से होत दिल स्वादीहै। 

गोद गिरि कलाकन्द, प्रवी श्रौर शकरकन्द, 

कुल्दन के पेडे खाय, लोटे बड़ी गादीदहै। 

खरवूजे, तरनूजे, भ्राम, निम्ब जब्र जोर 

सिघाडेके सीरेसे, भूख को मगादी है। 

कहता है नारायण, करत है दूनी हान । 

कहन की एकादशी, द्वादशी की दादी है। 


इस प्रकार की एकादशी की तपस्या, तपस्या नही, तपस्या की मजाक है, 
किन्तु यह्‌ एकादशी का रूप वादके कु स्वाद लोलुप लोगों ने बना लिया है । 
वास्तव मे एकादशी के शुद्ध स्वरूप का वणेन एकादशी माहात्म्य मे इस प्रकार 


प्रस्तुत हुभ्रा है-- 


गरन कन्द फल त्याग, निद्रां शय्या च मेथूनम्‌ । 
व्यापार विक्रय क्षोर न स्नानं दन्त धावनम्‌ ॥ 


एकादशी का ब्रत करने वालो को इन ग्यारह कार्यो का परित्याग करना 
चाहिय । १. ग्रनन, २. कन्द, ३. फल, ४. निद्रा, ५. शय्या, ६. मेथुन, ७. व्यापार 
° विक्रय, &. क्षौर, १०. स्नान, ११. दन्तधावन । इन ग्यारह प्रवृत्तियो का 
त्यागहोतोही विशुद्धरूपसे एकादशी का ब्रत हो सकता है 1 
उपवास एक व्याख्या : ^ 

जेन साधना पद्धति मे जो उपवास का विधान है वह इसी प्रकारका 
विशुद्ध उपवास होता है । भ्राज सवत्सरी के दिन को साधु-साध्वियों के लिए 
ोविहार-निजंल उपवास का विधान है । यदि श्रावक मे क्षमता हो त्तौ वहभी 
चोविहार उपवासं करके प्रतिपुणे पौषध करे । राज अरधिकाशतया शुद्ध रूपसे 
उपवास भी कहा हो रहे है ? भ्राज केवल भोजन को त्याग दिया कि उपवास 
भात लिया गया । प्रमु महावीर ने श्रावकं के उपवास को पौषघोपवास बरत कटा 
९। जहा समस्त विषय कषाय छूट जाते है । नीतिकारो ने उपवास की व्याख्या 
कर हृए कहा है-- 


विषय-कषायाहारस्त्यागो यत्र विघीयते, 
सः उपवासः विज्ञय शेष तु लघन विदु. 1 


जहा विषय कषाय एव ब्रन्न-पान सभी का त्याग हो वही सही ब्र्थोमे 
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उपवाराहौतारै। भेषकोतौ प्रथि केवल प्राहार्‌ त्यागकोतौ लघनदहीक्टा 
गयाह। म्राज श्राप उणवारा तो पचक तेते दै रौर दितमर व्यवसाय 
ग्रादि सभी आ्ररम्भो मेँ स्चे-पने रहते है। उसे पूर्णं उपत्रास नही मानान् 
सकता । 


उपवास : णास्दिफ व्यास्या : 


उपवास णब्द का णाच्दिक श्रर्थं होता दहै-ग्रात्मा के समीप वसना। 
उप. समीपे, वस. रहना-वसना । समगत कापायिकादि वैभाविक भावोते ग्रक 
हटकर श्रात्मा के निकट रहना-रवभावमे स्थिर होना । शरीर ेसा उपवाप् 
तभी हो सकता है जवकि उपवास के दिवस समस्त बाह्य प्रवत्तियो का परित्याग 
किया जाता है, केवल श्रात्म समाधि मे स्थिर होने का प्रयास किया जाता ह । 


श्रम्तःशोधन का पवः 


ग्रान संवत्सरी महापर्व का दिवस श्रात्मा के समीप वसते का दिव है। 
समस्त विपय-कपायो से श्रलग हटकर श्रात्मदर्श मे तन्मय होते का दिवस ६। 
ग्राजके दिन हम भ्रपने म्रन्तरग मे भके श्रौर यह देखने का प्रयास्‌ कर किष 
विगत वपं मे मेरी ग्रात्मा कहू-कहा विपय-कपाय एव रागदरेष मे भटकी ह। 
कितने व्यक्तियो के साथ क्रोध किया श्रीर कितनो के प्रति शतुता के स्का, 
इस श्रात्मामे वठगए ह । कितने व्यक्तियो कै साथ मानसिक, वाचिक श्रथवा 
कायिके प्रवृत्तियो से अ्रनवन मून-मुटावे का भाव वन गया ह ऋ 

 ---- 


क्षमाहै वीर का भूषण: 


इन सभी दूषित वृत्तियौ को सौज-खोजकर भ्राज निकाल फेकनाहं 
वैसे इस चिन्तन के लिए पयुःषण पर्वं के प्रथम सात दिन श्रापको मिले हं। अन 
यदि वृत्तियो का परिमाजन नही हृद्रा हो तो त्राज का यहं मौलिक प्रभू 
प्रवसर आपके हाथमे ह । श्राज समस्त वैरभावको धो डाले मनक सरमः 
कालुष्य को साफ कर देँ । किन्तु एक बात का अवण्य ध्यान रलेगे--जिन कित 
से वैर विरोध हुग्रा है, उन्दी सै पहले क्षमायाचना करे श्रौर वह्‌ भी ग्न्त 
से । केवल दिखावटी' क्षमा “खमाऊ सा" “लमा सा” से कोई प्रथं सिद ह 
वाला नही दै । एक गीतिका की पक्तियो मे कटा है कि-- 


“क्षमा है वीर का भूषण, क्षमा करना, क्षमा करना । 
खमने द्वार पर श्राए क्षमा, करना, क्षमा करना 11" 


क्षमा करना वीरोकाकार्यंहै, कायरौकानही। वीर ही नही, महा१ 
परस्प ही क्षमा कर सकता क्षमा कौ परिभाषा करते हए कहा गया है 


“सत्यपि सामर्थ्ये ्रपकार सहन क्षमा ।" 
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विरोधी भ्रथवा शन्न से बदला लेने की क्षमता होने पर भी उदार दष्टि- 
कोणसे उसे क्षमा करना ही वास्तवमे क्षमा है । हममे विरोध का सामर्थ्यं नही 
है। सामने वाला व्यक्ति शक्तिशाली है श्रौर हम उसका प्रतिकार नही कर 
सकने कौ स्थितिमे कहे कि हमने उसेक्षमाकर दियाह तो वह क्षमा नही 
कायरता है । कहा है-- 


कषमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो । 
उसको क्या, जौ दन्त हीन, विष रहित विनीत सरल हो ॥ 


मादान वही व्यक्ति कर सकता है जिसमे सामर्थ्यं ह्य । पराक्रम हो । 


सामथ्यं के श्रभाव मे विवशता वस किया जाने वाला क्षमादान कायरताकी 
कोटिमे श्राताहै। 


क्षत्रियाणी की भ्रादशं क्षमा: 


स्वर्गीय भ्राचायं देव श्री मज्जवाहरलालजी म. सा. आ्रादशे क्षमा दान का 
एक घटना-प्रसग फरमाया करते थे-- 


एक व्यनिति ने किसौ ई््या एवं विद्वेष के कारण एक क्षत्रिय की. हत्या 
केरदौ । जो क्षत्रिय मारा गया वह्‌ भ्रपने पीचे एक घोटा बालक एव युवा पत्नी 
छोड गया । पत्नी श्रसहाय हो गई । वालक के सिर से पिता का साया उठ 
ग्या । फिर भी उस क्षत्रियाणी ने साहस के साथ अपने पुचरमे वीरता के सस्कार 
भरे । श्रपनी वीरता के पुरुषां के बल पर वह॒ बालक एक दिन तत्कालीन सम्राट 
को प्रिय पात्र वन गया । एक प्रसग पर वह्‌ क्षत्रिय कुमार एक बार सम्राटके 
भवल शत्रू पर चढाई करके विजयश्री के साथ शत्रु को जीवित बन्दी बनाकरले 
भाया | कलत. सम्राट ने प्रसस्र होकर उस क्षत्रिय कुमार को पदोच्नति एव 
पिक के सम्मानसे विभूषित किया । 


मार विजयश्री की प्रसन्नता के साथ श्रपनी मा को प्रणाम करने गया । 
उसका चिन्तन था किमेरी माश्राज मुक पर मेरी तरक्की पर वहुत प्रसन्न 
होभौ, किन्तु जव उसने मां कौ प्रणामक्ियात्तोमां ने मुह फिरालिया। 
भत्रिय कुमार विनीत एन मात्रूमक्त था । उसने मां को ्रप्रसन्न देखा तो वडे 
विनम्र शब्दो मे कहा-- “मातेश्वरी, राज इस प्रसन्नता की घडी मे श्राप मुभ 


१ दान नहीकररहीहै, देखिये मै कितना पराक्रम करके विजयश्री 
करभ्राया हूं | 
ह 


4 ने व्ययित मन से कहा-"ेटा, यद्यपि यह मेरे हपं का विपय है कि 
ध क परमवीर है, किन्तु मै तव तकं तुम्हे कंसे वीर मानू' जव तक कि 
+ लार पिताजी कौ हत्या करने वाला जीवित है 1 यह्‌ सुनते ही क्षत्रिय कुमार 


भ सने खोल उठा उसने जोगी शब्दो मे कटा-“्मां | प्राज तक तुमने मुने _ 


९९ 


> * 
< ~~ 


0 
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यह्‌ नही बताया कि मेरे पिताका हत्यारा जीवित है““वताग्रो मां, वह्‌ कौन 
मै श्रमी उसके टुकड-टुकडे किये देता ह्"""वताग्रो ““वताग्नो "णीध वताग्रो" 
वह्‌ दुष्ट पुरुप कीन ह ?"" 


माने कहा--"वेटा ! इतने रामय तक मैनेतेरे गौर्यं कौ नही जाना 
इसी लिये उसका नाम नही बताया किन्तु श्रव मुभ विण्वास्त हो गयाहैक्िषू 
ग्रपने पितुघातक का वदता लै सकताहे 1“ ग्रीरमाने उस्र ग्यक्तिकानामपता 
चता दिया । 


क्षत्रिय कुमार तलवार लिये निकल पड़ा ग्रपने धर से एव शवक 
जीवित पकड कर उसके दोनो हाथ पीछे वाघकरमा के सामने लाकर खंडार 
दिया श्रौर सिह गर्जना के साय वोला-“वोलो मा ! श्रव दस व्या दण्ड व्ि 
जाय, किस तरह सारा जाय ?"" 


मा वोली--“"वेटा ! इसे ही पृद्, इसे क्या सजा दी जाय" पौर क्षति 
कूमार वड़ी तीखी दष्टि से उस वन्दी व्यक्ति की श्रोर देखने लगा । 


बन्दी ने श्राजिजी भरे शब्दोमे श्रपने प्राणो की भीख मागतेहृए 
क्षत्रियाणी से कहा--“वहिन । एक शरणागत के साथ जो व्यवहार होता ( 
मुभे वही दण्ड दिया जाय 1" 


उस क्षत्रियाणी माने, जो क्षात्र ध्म को श्रच्छी तरह समभती ची, रौ 
वीरवेटे से कहा--"बेटा ! श्रव इसे क्षमा करदो-““मै भोजन वनाती हष 
दोनो एक साथ भोजन करो 1” 


क्षत्रिय कुमार चिल्लाया-- “मा, “यह क्या कह रही हो, मेरी उी हू 
तलवार कावारसाली नही जा सकता--मायै ग्रपने पितर घातक केष 
भोजन करूनही मा, यह नही होगा 1 


लत्रियाणी ने बड़े मधुर शब्दों मे शान्त भाव से कहा--“वेटा ! तेरा वा, 
खाली नही जाएगा । इसी तलवार से इसके बन्धन काट दो“वेटा, श्रव यह 
ठेत्मारा नही, एक शरणागत है । तुम्हे मालूम होना चाहिये कि शरणागत की 
रका के लिएक्षत्रियो ने ग्रपने जीवन श्रपण किये है 


८ श्रौर उसमानेकात्रत्वका परिचय दिया श्रादश क्षमाकेद्ारा। दोनो 
क एके साथ प्रपने हाथो से भोजन कराया । 


क्षमाका एकमश्रौर रूप: 


र इसे कहते है राद क्षमा । शन्तु सामने है, उसको इच्छित दण्ड देने की 
व भी ० भो उसे क्षमादान देकर एक थाली मे भोजन करवाया जा रहा 
2 । बन्धुना ' उसकी हत्या कर देने से तो उसमे श्रौर्‌ वैर क सस्कार वैठ जति, 
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किन्तु उस क्षमादान ने उसके पूरे जीवन क्रमको ही बदल दिया । कितना 
पष्चात्ताप हुमा होगा उसे श्नपने श्रपराध पर । क्षमादान के द्वारा करूरतम व्यक्ति 
के हृदय को भौ बदला जा सकता है |. 


यूनान के महान्‌ दाशंनिक सुकरात के जीवन का भी एक एसा ही घटना- 
परसग है-वे प्रपते मित्रो के साथ बात करते हुए सडकपर चलेजारहैथेकि 
एक व्यक्ति उन्हे दो लात मारकर भाग गया ) सुकरात जरा उधर देखकर पुनः 
उसी शान्त भाव से बात के उसी पांइन्टपरभ्रागये। मित्रो ने कहा--“श्राप 
को क्रोध नही श्राया । श्राप तो एकदम इतने भ्रविचलित रहे कि जसे कु हुभ्रा 
ही नही । हमे तो इतना गुस्सा श्राया कि ग्रभी उसे पकडे एव.” सुकरात ने 
कटा-“यह्‌ तो उसके चिचारने का है कि उसने क्यो लात मारी । उसकी कोई 
समस्या होगी ` "उसका वह्‌ विचार करे, मै व्यो विचार कर“-यदि मूभे कोई 
गधालातमारेतोक्यामै भी उसे लात मारं 1" 


यद्यपि सुकरात की क्षमा उतनी ऊंचाई का स्पशं तौ नही करपार्ईकिवे 
यत्र को “षे” शष्द से सम्बोधित नही करते, किन्तु प्रसग के उपस्थित होने पर 
एकदम विचलित बने रहना भी सामान्य वात नदी है । 


जो खमाता है बह श्राराधक है : 2 


हमारे चिन्तन का सल विषय है कि इस पर्व प्रसग पर हम राग द्वेष की 
प्रयि को शियिल करे एव क्षमा के श्रपवं ्रादशं उपस्थित करे । हमारी क्षमा- 
याचना हादिकतापूरवेक हो, ऊपर से नही । बहुत व्यवित कहते है कि हमने तौ 


खमालिया विन्तु सामने वाला नही समाता ह! रेसे व्यकितियो के लि प्रभु 
महावीर ने स्पष्ट सकेत दिया है-- 


“जो उव-समडइ्‌ तस्स प्रत्थि ्राराहणा । 
जो न उव-समडई तस्स णयि श्राराहणा 11" 


जो कषायो का उपशमन कर लेता है ्र्थात्‌ क्षमा याचना करलेताहै 

प्रभवा क्षमा दान दे देता है वह॒ भ्राराधक हो जात्ता है । उसकी भ्रात्मा विशुद्ध 

शत्य दो जाती है ! जो क्षमा याचना अ्रथवा क्षमादान नही करता है उसकी 
भरारधना नही होती है--वह वीतराग वाणी का श्राराघक नही होता । 


अत सामने वाला क्षमा याचना थवा क्षमादान करेया न करे, हमे यदि 
प्ातम-विशुद्धि करना है तो हमे अवश्य कर लेना चाहिये । किन्तु वह्‌ क्षमा 
पचारिक न हो! वह क्षमा उदायन महाराज जैसी प्राद्ंवादिता से 
अनुभराणित हो । उदायन महाराजा का वह्‌ एेतिहासिक घटना प्रसग प्राचार्य 
भगवन्‌ राज के दिन प्राय. फरमाया करते है । 


१०८ ] [ समता प्व एद 


उदायन महाराजा फी श्रादसं क्षमा: 


कौणाम्वी नरेण उदायन कै यहां एक वूव्जा दासी थी । चू कि वह्‌ प्राति 
सत्कार के कार्य मे श्रति निपुण थी प्रतः उसे वही कार्यं दियागयाषां। इ 
प्रत्येक ्रतिथि की इरा हादिकता रो सेवा करती कि प्रत्येक ग्रतिथि, चाहि 
भिक्षुक हो या संन्यासी, उसे वहत प्राणीर्वाद देकर जाता । एक वार 
संन्यासी कुब्जा कौ सेवा से प्रसन्न होकर उसे स्वेण गुटिका दे गया, जिसके सेक 
से उसका न केवल कुब्जापन दूर हृश्ा ग्र पितु उसका सम्पूण शरीर स्वं काति 
के समान सौन्दर्य से चमक उठा । उस सौन्दर्यं के कारण उसका नाम भी खण 
गुटिका हो गया) 


उसके सौन्दयं की चर्चा चारो दिणाश्ो मे फल गई । तत्कालीन उज्वगी 
तरेण चन्द्भ्रयोतन महाराजा ने उसके सौन्दर्यं की प्रशसा सुनी तो वेश्रपं न 
पर नियत्रण नही रख सकर । उन्होने स्वर्णं गुटिका को गुप्त सन्देश भिजवाया । 
वहां कहं दासी का जीवन जी रही हो, यर्म तुम्हे महारानी के पद 
सुशोभित करदूगा। 


स्वर्णं गुटिका ने सन्देश के उत्तर मँ सक्षिप्त उत्तर दे दिया ६ 
उदायन महाराजा से युद्ध करने की क्षमता हो श्रौर विजय प्राप्तं कर सकं त। ह 
मै उज्जेनी प्रा सकती हूं । 


चनद्रभद्योतन मे इतनी. क्षमता नही थी कि वह्‌ कौशाम्बी ५ ॥ 
शक्तिशाली सम्राट्‌ से युद्ध कर सके रौर स्वण गुटिका को एक वीरन ॥ 
तरह प्राप्त कर सके । किन्तु रब स्वण गुटिका के विना उसे चन नही पड । 
था। विवश हौ उसने वासना के ्रावेग मे भ्ात्रत्व को भुलाकर 
विचार किया भ्रौर एक रोज रात्रिमे स्वणे गटिकाको चूराकर ले श्राया) 


जब उदायन नरेश को ज्ञात हुश्ना कि उज्जैनी जसे विशाल साघ्रा्य 
स्वामी ने दासी को चुराने जैसा निकृष्ट कायं करिया है तो उनमे य श्रय 
सहन नही हमरा । उन्होचै सोचा कि यदि उच्जैनी नरेश मुभे मागते तौ १.६ 
स्वणे गुटिका उन्हे भेट कर देता किन्तु उन्होने एक अच्छे शासक हीकर चौय 
किया, यह्‌ सवेथा अ्रनुचित है...-“जब बाड ही उठकर खेत को खनि त | 
उसकी रक्षा कौन कर सकता है ?” जव राजा दही चोरी जसा नीच कायक 
लगे तो प्रजाकाक्या होगा ? उदायन नरेश ने चन््रपरयोतन को दूत के 
सन्देश भिजवाया कि यह्‌ श्रापने भ्रनैतिक श्राचरण किया है, जो आपके कषा 
को लाच्तिकरताहै। ब्राप स्वर्णं गुटिकाकोतुरन्तलौटादं या युद्ध के । 
तैयार हो जाएं । हम भ्रापकौ अनीति को सहन नही करेगे । जव चन्परचोतः 
दासी को लौटाने से इन्कार कर दिया, तो उदायन महाराजा नै इस श्रनीि 


ग्रास निरीक्षण के,पावन क्षण | ॥ १०६ 


विरोध का सकल्प कर लिया ग्रौर विशाल सेना के साथ उन्होने उज्जैनी पर 
चटाई कर दी। 


यहाँ यह स्मरणीय है कि उदयन महाराज बारह त्रतधारी श्रावक थे । 
उनको सकल्प पूर्वक एक चीटी मारने का भी त्याग था । किन्तु उनके द्वारा छेडं 
गए युद्ध मे हनारो व्यक्ति मारे गए, रौर शास्त्रकार कहते है कि इतनी हिसा 
के उपरान्त भी उदायन महाराजा का कोई भी त्रत भग नही म्रा । 


क्या धम्मं कायरता सिखाता है ? . 


जेन तत्त्वज्ञान की सूक्ष्मता की ग्रनभिनज्ञता के कारण बहुत से लोग, तथा 
कथित जेन भी, जैन धमे पर यह्‌ भ्राक्षेप लगाते है कि जन ध्म कायरता 
सिखाता है जव कि वास्तविकता यह है कि जैन धर्मं वीरता ही नही, 
सहा वीरता सिखाता है । एक श्वावक जव ्रहिसा ब्रत स्वीकार करताहैतो वह्‌ 
यह्‌ सकल्प करता है किं मै निरपराध निरपेक्ष चरस (चलते फिरते) प्राणियो 
को सकत्पपूवेक नही मारूगा । सापराधी की हिसा की वह चछृट रखता है । 
श्रावक के वारह व्रतो की भ्राराधना एक सामान्य मजदूर से लेकर एक सम्राट्‌ 
भी कर सकता है । ग्रनीति का विरोध करना श्रावक-सम्राट्‌ का करतंव्य होता 
है । यह ग्रलग वात है कि वह्‌ पहले सभी अरहिसक उपायो का प्रयोग करता है, 
किन्तु जव अ्रनीतिकर्ता श्रातताई किसी भी स्थिति मे मानने को तैयार नही 
होता है तो उसे शस्त्र उठाना पडता है, युद्ध करना पडता है, किन्तु चू'कि उसने 
सापरावी कौ हसा का त्याग नही कियाहै, अरत उसका व्रत खण्डित नही 


होतार । 


ग्रन्यायके सामने भुकं जाने को जेन धमं ने वीरता नही, कायरता कहा 
रै । सौ कायरता जैन चर्म नही सिखाता है । जन धमं वीरो का ही नही, 


महावीरो का घर्मं है । इसे कायरता सिखाने वाला धमं कहना अज्ञानता है । 
नासम हि । 


र पद ठीके है कि जैन धमे हिसा मे घमं नही मानता वह हिसा को हिसा 
नताहे। किन्तु श्रारम्भ जनित हिसा एव सकल्प जनित हिसा की विस्तृत 


व्याख्या प्रस्तुत करता है । श्रावक की ग्रहा एव श्रमण की श्रहिसा के भेद को 
स्पष्ट करतार | 


5 1 महाराजने युद्ध किया, हजारो व्यवित मारे गये, इसका कोई 
इ टमा यह जन घमं नही कहता । जैन घर्मं पाप को पाप मानता है किन्तु 
ध हित्ासे उदायन महाराज का कोई त्रत खण्डित नही हस्रा, क्योकि उन्टीने 

ज्त्राकरूपमेले रखा था । अन्याय-ग्रत्याचार के प्रतिकार की तथा श्राक्रामक 


ततता के विरोघ की उन्टोने पने व्रतो मे दूट रखी थी । 


¢ 


1 


११० ] [ समता पवं सन्देश 


यदि जैन तत्त्वज्ञान का सूक्ष्मता पूर्वक भ्रध्ययन किया जाए तौ इसका 
प्रत्येक सिद्धान्त वैज्ञानिक होने के साथ दानिक एव व्यावहारिकभीहै।जोहूमे 
स्वस्थ जीवन जीनेकीप्रेरणादेताहै । यह ग्राहिसा केनाम परप्राणिमात्रके 
साथ मैत्री भाव-प्रनुकम्पा सिखाता है । वह कायरता श्रथवा पलायनवाद कौ 
शिक्षा कभी नही देता । 


उदायन नरेश का सांवत्सरिक पौष: 


मे आपके समक्ष उदायन महाराजा की श्रादशंक्षमा का विषय रखरहा 

था । उदायन नरेणने उज्जेनी राज्य पर चटाई कर दी। चन्दरप्र्योतन को 
पराजित ही नही किया, उसे जीवित वन्दी वनाकेर उसके दोनो हाथ पीछेकौ 
प्रोर बाध दिये श्रौर उसके ललाट पर लिख दिया--“मम दासी पति ।' उ्जेनी 
पर श्रपनी शासन व्यवस्था स्थापित कर जववे कौगाम्वी कीग्रोर लौट रथे, 
चन्द्रप्र्योतन साथ ही धा। सयोग से जव वे दशाणेपुर नगर (ग्राजका 
मन्दसौर) पहुँचे तो भ्राज का यही सवत्सरी का दिन श्रा गया। उन्होने वही 
तम्बू तनवा दिये ग्रौर सवत्सरी क पूव दिवस ही पौषधकी तैयारी करने लगे] 
चूकिञअ्जवभीवे चद्धप्र्योतन को पूरा सम्मान देते थे, ग्रत. उसे श्रपने साथी 
भोजन करवातेथे। उस रोज उसे कहाकिमैतो कल पौषधौपवास करूगा। 


प्राप कल रसोदये से कहकर अपनी भ्रनुकरूलतानुसार भोज्य सामग्री वनवा 
लीजिये । 


चन्दरप्र्योतन के मनमे षडयत्र की गध्राने लगी--वह सोचने लगा 
व्या पता कल भोजन मे विष मिलादे प्रौर मभ मारदे। ग्रत उसने कहा 
“राजन्‌ । भ्रापका यह महान्‌ पर्वं है, तो इस दिनमै भीभ्रापहीके समान 
पौषध की साधना करूंगा । यद्यपि मै इसके विधि विधान नही जानता हं फिर 
भीभ्रापजैसे करेगे, मै भी वैसे करता रहूंगा 1" 


उदायन नरेश ने कहा--“श्रापको प्रभ्यास नहीहै श्रत श्राप भोजनं 
करलं } ग्राप विश्वास रखे श्रापके साथ कोई धोखा नही होगा ।'' 


कु लजाती सी ्रावाज मे चन्द्र्र्योतन ने कहा--“नही, अविश्वास की 
कोड वात नही है... भ्राजमै भी श्रापके इस महापर्वंकी श्राराधना करना चाहता 
हं 1 मै उपवास करलूगा। मे भोजन नही करना ह ।" 


ग्राखिर उदायन राजा ने पौपध किया ्रौर चन्दरप्र्योतन ने उनका ग्रु 
करण । इस वीच चन्द्रपर्योतन को यह जात हौ गयाथा कि दस पवंके दि 
उदायन महाराज सायकालीन प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ सभी जीवो से खमतखामना 
(क्षमायाचना) करेगे, अरत उसे श्रवसर का पुरा लाभ उठा लेना चाहिये । 


ग्राम निरीक्षण के पावन क्षण | ] १११ 


क्षमायाचना श्रपरधीसे ः 


उदायन महाराजा ने दिन भर ्रात्म-साघना मे व्यतीत किया। ग्रपने 
दषं भर के दोषो, अपराधो एव अ्रतिचारो का चिन्तन किया । अपने समस्त 
विन्तन, मन-वचन-काया के योग को समस्त सासारिक प्रवृत्तियो से ब्रलग हटा- 
कर केवल श्रात्म-परमात्मा स्वरूप के भ्रन्वेषण में लगा दिया....सन्ध्या प्रति- 
क्रमण करके उन्होने २४ (चौरासी) लाख योनि से भमायाचना की । निकटवर्ती 
सभी लोगो से क्षमायाचना के पूव चन्द्रभयोतन के पास पहुंचे भ्रौर क्षमायाचना 
करते हृए कहने लगे-““प्रिय ्रात्म वन्धु, मै ्रापसे हादिकता पूवक क्षमायाचना 
करता हूं ।भ्रापसे किसी भी प्रकार का वैर-विरोध नही है, श्राप मुकेक्षमा 
कर 1" 


वन्धुरो ! कितनी उज्ज्वल एवं श्रादशं धमायाचना है उदायन महाराज 
की । उन्हयने कोई गलती नही की न उनका कोई भी श्रपराघ था ग्रौर न उन्होने 
किसी को सव्लेण पहुंचाने की पहल की थी, फिर भी स्वय ्रागे होकर क्षमा- 
याचना कर रहे है । भ्राज वहत से वन्धु कहते है--“हेम पहल क्षमायाचना क्यो 
करे, गलती हमने नही, सामने वाले ने की है । वह ग्राएगा हमसे क्षमा मांगने 1 
किन्तु प्राप देखिये उदायन महाराजा स्वय श्रपने वन्दी से क्षमा माग रहेहै। 
वास्तव मे क्षमायाचना ग्रथवा क्षमादान से हम छोटे नही हो जाते है, उसमे 
देमारा वडप्पन ही फलकता है । कहा भी है-- 


“क्षमा वडन को चाहिये, छोटन को उत्पात । 
कहा विष्णु को घटि गयोजो भग मारी लात 1) 


महान्‌ व्यक्ति ही क्षमायाचना का रेसा श्रादशं उपस्थित केर सकते है । 

प्रज ग्राप उन व्यक्तियो से घर-घर जाकर क्षमायाचना कर लेगे, जिनसे म्रापका 
कोई सघ नही हुमा हये, जिनका कभी श्रामना-सामना ही नही हु्रा हो ॥ 
न्तु जिनसे सघष हुभ्रा है, उनके लिये कहेगे हम नही भुकेगे, हमने गडा नही 
किया .बनधुगरो ! जरा विचार करे इस प्रकार हमारे राग-देष वटे गेया घटेगे ? 
न स्स तरह ठेम सवत्सरी जैसे महान्‌ पव कौ प्राराघना कर सकेगे ? ग्राजके 
त भायदि हमारे रागनेषकी गांठे शिथिल नही हुई, कपाय की ज्वालाए 
प 0 ग्रौर वेर विदटषका भाव नही मिटा तो क्या स्थिति होगी इस 
शास्त्रकारो ने वताया है कि किसी मुनिके मन मे किसी के प्रति 
९धभराजायया उसकाकरिसी से सघपं हो जाए तो मूनिकोौ गोची जाने के 
पष लमायाचना कर लेना चाहिये । कदाचित्‌ उस समय नही हो सके तौ भोजन 
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के्‌ र पूवं ५५ = ~ = त ॐ 
न # पुव, तव भी नही हो सके तो सन्व्या प्रतिक्रमणमे म्रौर तवमा नटी टरा 


व १ मके प्रतिक्रमण के समय तो क्षमत क्षमायाचना हो ही जाना चाहिये । 
रदे दिनो मे भो यदि कपाय भिधिल नही हौ तो वट सावक भावात्मक चष्ट 


११२ 1 [ समता पर्वं सन्देष 


से साधुता की स्टेज से नीचे गिर जाता है श्रौर भ्राज संवत्सरी कैदिनिभीगो 
राग्॑प की गांठे नही खोली गई तो श्रापकौ श्रावकत्वे को पोस्ट ही समापतत 
सकती है । यदि इन्दी कापायिक वुरे परिणामों मे ग्रायुष्य कमंकावध होगा 
तोन जाने किस नरक तिर्यच योनियो में जाना पडगा ! 


ग्राज के इस पवित्र दिवस मे हमें श्रात्मावलोकन करके प्रन्दरमे छिपी 
समस्त कलुपता को निकाल फकना दै । यह दिवसं श्रत्यन्त पवित्र दिवस ह। 
प्राचायं भगवन्‌ फरमाया करते है कि यह श्रवसर चूके वाला उसी प्रकार 
पश्चात्ताप करता है जैसे उस ज्योतिपी-पण्डिति कौ पत्नी को पश्चात्ताप 
करना पडा-- 


पल रा वाया मोती: 


एेसा हस्रा । ज्योतिष जान के प्रकाण्ड विद्वान्‌ पण्डितजी दिन-यत रपत 
ग्रन्थो के पन्ने उलटने मे लगे रहते थे । घरमे चारो श्रोर गरीवी ने श्रपना 
साम्राज्य जमा लिया) पण्डिताइन वार-वार चित्लाती-- “वया पडा हैन 
पोथी पोथोमे ? कृ कमा कर लाग्नो तौ धर का खर्चे चलेगा २ 


पण्डितजी कहते-“"देला मागवान्‌ ! इन पौथौ मेही तौ सारे बरह्म 
का ज्ञान भराहुम्ना है....तू देखा कर, मै एक एसा भृहुतं ला रहा ह जो तेरे धर 
कौ घनसे भर देगा 1” 


पण्डिताइन तेश मे श्राकर कहती-- “रहने दो तुम्हारे मुहूतं को. न ध 
कब तुम्हारा मुहूतं भ्राएगा....? यहा तो वर्षो से खाने के लाले पड रहे है. 
भी भरपेट दोनो वक्त भोजन नही किया है .. 1" 


पण्डितजी ने कहा - “भली श्रात्मा, थोडा तो धेयं रख, वस कृच ही 4 ८ 
मे वह्‌ महते श्राने वाला है, जिस समय गरम--उबलते हुए पानी मे जवार डा 
पर वह्‌ मोती बन जाएगी 1” 


प्रौर कुछ ही दिनों मे पण्डितजी ने पण्डिताइन से कहा--श्राज वह ह 
श्रा रहा है । तुम कहीसे थोडी जवार लेश्राश्रौ श्नौर चूल्हे पर पानौ त 
पासमे वैठ जाभ्रो । जव मै श्लोक पाठ करते हृए द्र" कटं कि उसी समर स 
जवारी पानी मे डाल देना । देखना समय नही चूकना है ।" 


_ पहले तो पण्डिताइन थोडी गरम हुर्द--“ै कह से माग कर लाड जवार । 
मुम तो मागते-मागते ही शमं भ्राने लगी है 1“ 


किसी पण्डितजी ने कु श्राग्रह किया कि वस श्राजश्रौर मागि ले फिर तुभे करी 
सी के प्रागे हाथ नही फंलाना पड़ेगा, तौ वह्‌ पडौस मे गई श्रौर सेठानी १ 
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वोली-^सेठानीजी भ्राज मूभे प्राप पांच सेर जवारी उधारदेदे। मै 
प्रापको कल ही लौटा दरूगी 1 


सेठानी ने पूा- “भ्राज एक साथ पांच सेर जवारी का क्या करोगी ? 
तुमतो घरमे दो ...1" 


“नही, सेठानीजी भ्राज मेरे पतिदेव ने एक एसा महतं निकाला है कि 
उनके ह” करते ही यदि जवारी उवबलते हृए पानी मे डाल दीजायतौ वह्‌ 
मोती वन जाएगी 1" 


तेठानी ने शीघ्र ही उसे पाच सेर जवारी ददी श्नौर सोचने लगी महतं 
तौ आकाश्चारी नक्षत्रौ के आधार पर श्राता है, वह केवल पण्डितजी के धर 
तक ही तौ नही रहेगा । क्यो न इस श्रवसरकामैभी लाभले ल्‌ । सेठानीने 
पण्डितजी के मकान कौ दिवाल के पास, जो उसके मकान से लगी हुई थी, एक 
वी सी उठा सिगडी जलाकर रखदी श्रौर उस पर दस-बीस सेर पानी रख 
द्वा । क वहं दिवाल के पास कान लगाकर वैठ गई कि ज्योही पण्डितजी 
£ ` करेगे वह दस-वारह सेर जवार पानी मे डाल देगी । 


„ इर पण्डिताइन भी अपनी व्यवस्था करके वैठ गङ्‌ श्रौर श्रधीरता 
पतक मुहूतं का इन्तजार करने लगी । पण्डितजी श्रपनी लीनता पूवक मन्त्र पाठ 
करते रहे । ज्योही वह्‌ शुम मृहृतं का क्षण भ्राया कि पण्डितजी ने कहा ह 
भरर पण्डिता पने लगी --श्रोर दू" भर्थात्‌ जवार पानी मे डाल 4. 


पण्डितजीने हा मे सिर हिलाकर श्रमना सिरपीट लिया -.-इस भली 

भरात्मा को इतना समभाया कि हं" कहते ही शरोर देना, किन्तु यह पूर रही 

रोर दु । इसे यह नही मालूम कि मुहूतं कितना सूक्ष्म होता है । “ग्रोर दू” 
कहने से तो कितने क्षण वीत गए । 


ह कुर समय पश्चात्‌ पण्डिताइन ने ठक्कन उठाकर देखा कि मोती हुए कि 
र । $ उसने देखा मोती तौ नही हृए है । जवार सीजकर गगरी (खिचडी) 
रौर र है । मारे गुस्से के उसने वह वतन लाकर पण्डितजी के सामने पटक दिया 
यकाजगौ चिल्लाने लगी--“जाये तुम्हारा मुहूतं भाड मे, श्रव मै यह उधारी कर्हसे 
ह» कम-षन्धा तौ कुछ करते नही श्रौर इन भूढे पथो भे चसे रहते 
र..." पण्डिताइन चिल्लाएजा रही थी । # 


विचार ह कुच गरम-गरम टे उदछल गए थे क 2 
ह चका विवी व इस नासम को कंसे समाया ज क तु र ह 

भान व इसमे मेरा क्या दोष है ? पण्डित विचार कर रहै ये र 
 लन्हीहो सकता, इतने मे पड़ौसन सेठानी सामने ्राकर खडी हुई ग्री 
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एक वडी-सी कटोरी भरकर मोती पण्डितजी के चरणो में रखते हई वोती- 
"पण्डितजी, यह्‌ मेरी छोटी-सी भेट लीजिये 1 


पण्डितजी सिर ऊपर कर ग्रागन्तुक मटिला को जिनासा भरी दृष्टत 
देखते हुए वोने -- "प्राप कीन है वहिनजी प्रौर यह किस वात कौ भट है?" 


सेठानी ने उल्लसित स्वरो मे कहा-“पण्डितजी, श्राप तौ देवता पृ 
है, मे ग्रापकी पडौसन हूं श्रौर मुभ श्राप पटिचानते ही नही है । यही तो चख. 
निष्ठ महापुरुषो की विशेपता होती है कि वे ग्रपनी चप्टि को कितनी उज्वल 
रखते है । पण्डितजी यह जो भेट मे लेप्राईहंवहस्रापटही की छृषाखष्टिका 
प्रसाद है....ग्रापने जो मुहूतं निकाला उसी मे ये जवार मोती वने है। उन्दी मेषे 
थोड़े से भ्रापको भेट देने ले प्रायी ह... 


पण्डितजी, जो वड प्रसन्न मुद्रा से सेठानी को वात सन रहं थ, समा 
नोल पडे--“"पर ्रापको मेरे मृहूते कौ वात किसने वताई 7" 


“पण्डिताइनजी ने, जो मेरे से पांच सेर जवार उधार ले ब्राई थी। 
मैने सोचा मुहूतं तो सव के लिये समानरूपसेही प्राताहैःक्रयौन मै भी दसका 
लाभे लू । श्रतः मैने भी दिवाल कै पास स्षिगड़ी पर पानी चढा दिया ग्रौर 
ग्रापनेज्यो ही रु" कहा कि मैने १०-१५ सेर जवार उवलते हए पानी मे उत 
दी...वे सभी मोती वन गए । सुभमे इतनी उदारता तो नही ग्राई कि वे सभी 
प्रापको भेट कर दू" । किन्तु पण्डिताइनजी कौ क्रोधित श्रावाज सनी तो ये थोड 
से मोतीले श्राई ! "' सेठानी ने स्पष्ट किया श्रौर चली गई । 

पण्डितजी ने श्रव बडी गर्वीली दष्ट से पण्डिताइन की श्रोर देषा ग्रौर 

` कहा--“देख, मैने कहा था कि मेरे पौथो का ज्ञान भूठ नही है । गलती तमने 
ही क किभेरे ह" कहते ही तूने जवार पानी भे नही डाली । तु ने तपा 
कि शरोर दू" तुभे मैने कितना समाया था कि समय बडा सूक्ष्म टोता € । 
एक क्षणमे तो नक्षत्र कही के कही चले जाते है । 


ग्रब पण्डिताइन पश्चात्ताप करने लगी--“नाथ, ग्रब एक बार एेसा गृहत 
ग्रौरले भ्राश, भ्र मै लापरवाही नही करूगी 1“ किन्तु पण्डितजी ने कह 
“प्रव वह क्षण नही भ्रा सकता जो चला गया .इसीलिये तो कहावत क्न 


गई है-- । 
वेला रा वाया मोती नीपजे 1” 
भ्राज का दिवस शुभतम मुहूतं : 


वन्धुरो ! भ्राज का यह्‌ पवित्र दिवस भी. ग्रनन्त तीर्थकारो की ष्टिम 
9 


8; 
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एक श्ुमतम मुहूतं है । ग्राज के दिन भी यदि हमारे श्रान्तरिक शल्य नही निकले 
तो हमे भी इस मृहते के चूकने का पश्चात्ताप करना पडेगा । ्राज का क्षमा- 
याचना एव क्षमादान का कार्यं "वेला रा वाया मोती नीपजै"' के समान है । 


म म्रापके समक्ष कौशाम्बी नरेश उदायन महाराज की क्षमायाचना 
की वात रख रहा था । उदायन महाराजने क्षमा भावका बहुत ऊचा भ्रादशं 
उपस्थित किया । जव वे चन्द्र प्र्योतन से क्षमायाचना कर रहे थे तो चन्द्र प्रद्योतन 
ने कहा - “राजन्‌ । यह कंसे खमतखामना ? श्रापने मेरे सिर पर तो श्रपमान 
का तिलक “मम दासी पति” लगा रखा है . मेरी श्रात्मा इस श्रपमान की श्रभ्नि 
मेजलीजारहीहैग्रौर श्राप क्षमायाचना कर रहे है । जब तक यह्‌ टीका 
नही क मे कंसे मान लू' कि प्रापकी क्षमायाचना सच्चे हृदय की क्षमा- 
याचनाहै। 


उदायन नरेश कहने लगे-“नै अभी पौषध त्रत में हुं । श्रभी राजकीय 
किसी मी प्रवृत्तिमे भाग नही ले सकता । श्राप जो कुछ कह रहे वह॒ राज्य 
व्यवस्था की वात है । किन्तु भ्राप यह न समभे किमै ऊपर से क्षमायाचना 
ह हं । मेरी क्षमायाचना तौ विशुद्ध हृदय की श्रान्तरिक क्षमायाचना 
ह्‌ | ॥, 


परौर वास्तव मे उदायन नरेश ने दूसरे ही दिन पौषघ त्रत पालने के 

स्वात्‌ चन्दर प्र्योतन के ललाट पर लिखा हृ वह्‌ वाक्य हटवा दिया श्नौर यही 

नही, कौशास्ी पहुंच कर ्रपनी राजकुमारी का चन्द्रपर्योतन के साथ विवाह 

ध एव भीतिदान (दहेज) मे उज्जनी का राज्य एव स्वणं गुटिका दासी 
दी। 


इसे कहते है क्षमायाचना एव क्षमादान । जिसका राज्य श्रपने अ्रधिकार 
मभ्रागया, जो राजा स्वय बन्दी वना दिया गया उसे सहषं क्षमादान देकर 
न इतना विशाल राज्य लौटा देना कोई सामान्य वात नहीदहै। भ्राजभ्राप 
ोटी-खोटी वातो के लिये, नाकु विभाजन के मुदो के लिये भारई-भाईके 
विर्ढ कोरटं-कचहरियो मे दौडतते फिरते है । कम-से-कम प्राजके दिन यह तो 
पकल्प करे कि ग्रपने पारिवारिक सम्बन्धो के प्रतितो राज श्रादशं क्षमा का 
भाव भरसतुत करेगे । ग्रगर कोई कोटं केस चल रहे हों तो उन्हे विना किसी जतं 


क्उठालेगे। 


नमायाचना-नौकर-चाकसे से: 


वन्धुरो ! आज प्रतिक्रमण के पश्चात्‌ श्राप प्रापस मे एक दूनरे च मग .. 
पाच्ना करेगे 1 चौरासी लाख योनि के जीवो से क्षमायाचना करेगे । {= 
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लोगो से करेगे कि नही, जिनकी प्राप प्रतिदिन सेवा तेरह श्रौरवदतेमे 
जरासा भी कार्यं विगड जाने पर उन्हं दस-वीस गालिर्यां दे डालते है । तेप्राप 
उन्हे समय पर वेतन देते है जिनके सहारे मौज-णौक की जिन्दगी जीरहैहै। 
उन नौकर-चाकरों से भी क्षमायाचना करे । यही नही श्रपने ्रघीनस् प्रकर 
छोटे से छोटे कर्मचारी-चपरासी तकसे क्षमायाचना केरे । पर एक वातका 
ध्यान रखे, श्रापकी वह्‌ क्षमायाचना ग्रीपचारिक कुम्हारवाते “मिच्छामि दुककड' 
के समाननदहो कि श्राज खमाया ग्रौर कल पुनः उसके साथ वही व्यवहार कले 
लगे । कुम्हारवाले मिच्छामि दुक्कड का एक लघुतम उपास्या्न है । 


कुम्हारवाला मिच्छामि इुक्कडं : 


एक ्राचायं श्रपने शिष्य मण्डल के साथ किसी कुम्भकार शाला भे ष्ट 
हुए ये । एक लधुवयी शिष्य एकान्त स्थान मे वैठकर श्रपना रध्य 
(स्वाध्याय) कर रहे ये । सामने कुम्भकार के कुछ मटके पड़े हए थे । वा 
चापल्यवश उन छोटे मुनिजी ने एक ककर उठाया श्नौर श्रपनी श्लौ भे दवाः 
करजोरसे एक मटके पर मारा, मटका एूट गया । मूनिजी ते पण्चात्ताप के 
स्वरो मे कहा-““मिच्छामि दुवकड” ग्र्थात्‌ मेरा दुषकृत्य मिथ्या हो । (सामान 
तया मिच्छामि दुक्कड का वही श्रथ होता है जौ श्राप वात-बातमे बोला करते 
दै--“सांरी” जिसे उदू मे बोलते है “तोवा"') । 


कु समय वीता कि फिर मुनिजी ने ककर उठाया प्रौर दरूलरा मा 
फोड दिया । इस प्रकार ३-४ मटको के एूटने कौ शआ्आवाज आई तो कृम्भका 
छप कर देखने लगा कि मेरे मटके कौन फोड़ रहा है-- उसने मुनिजी को मधा 
फोडते हुए श्रौर तुरन्त मिच्छामि दुवकड देते हृए देखा तौ उसके आश्चयं का ५" 
नही रहा । वह सोचने लगा यह्‌ श्रच्छा मिच्छामि दुक्कड है । मटके फोडते चा 
रहै है ग्रौर मिच्छामि दुक्कड देते जा रहै है । 


६ वह मुनिजी के निकट गया श्नौर विनय से निवेदन किया--मूनिजी वरप 
मेरे मटके क्यो फोड रहे है ? क्या श्रापको इसमे पाप नही लग रहा है ! 


. मृनिजी ने सहज भाव से कहा- मैने मिच्छामि दुक्कड दे दिया है श्रत. 
सुभं पाप नही लगता 1 


कुं समय पश्चात्‌ मुनिजी ने फिर ककर फेकना प्रारम्भ किया । फिर 
चडा फटने एव मिच्छामि दुव्कड की श्रावाज कुम्भकार के कानो पर गरई। 
उससे नही रहा गया । उसने एक छोटा-सा ककर उठाया श्रौर मुनिजी के का 
पर लगा कर दवाने-रगडने लगा । म॒निजी चिल्लाने लगे-“्ररे मेरे दद ही 
रहा है" कुम्भकार ने कहा “मिच्छामि दुवकड ।“ फिर ककर दवाया तौ भिः 
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मृनिजी चित्लाए - “मुभे पीड़ा हो रही है" कुम्भकार ने फिर कहा--“मिच्छामि 
दुक्कड # 

मृनिजी कहने सगे-- "मुभे तो पीडा हो रही है मौर चुम मिच्छामि दुक्कडं 
देते जा रहे हो ! यह्‌ कंसा मिच्छामि दुक्कडं है ?" 

कुम्भकार ने कहा--'श्राप मेरे घडे फोडते जा रहे है ्रौर ऊपर से कहते 
दै मिच्छामि दुक्कड ! यह कंसा मिच्छामि दुक्कडं है ? 

मुनिजी भ्रपनी भूल को समक गए श्रौर उन्होने अपनी शुद्धि कौ 
प्रालोचना को । वन्धुम्रो, आपका “मिच्छामि दुक्कड या क्षमायाचना भी 
मुनिजी क तरह न हो । राज आम अ्रपने समस्त पापो-दुष्कृत्यो की विशुद्धि 
हृदय से प्रालोचना करे प्रायङ्चित ले एव भ्रगेसे पुन ` उन्हे नही दोहराने का 
सकत्प करे । आत्म शुद्धि के इस श्रमूल्य अवसर को श्राप हाथमे नजानेदे। 
प्रतिवषं की तरह्‌ यह्‌ श्रवसर न चला जाए । 


समायाचना का कमिक भावात्मक रूप : 


„, कमायच्चना का एक भावात्मक कमिकं रूप मै अपकरे समक्ष रख रहा 
हे । यचपि मे उत्ते श्रपनी आत्म शुद्धि के किये उत्तम पुरुप के सस्वोधन मे रखे 
राह चूकि मुभे आज सभी से हादिक भमायाचना करना है, किन्तु इसे श्राप 
म्न्य पूरुष का सम्बोधन मान कर समभे एवं वैसी ही क्रम वद्ध क्षमायाचना 
रन्तरिकं भाव पूर्वक करे ! 


हेम तीर्थकर महाप्रभु महावीर के शासन मे चल रटे है । वैसे यह्‌ जिन 
गिन अरनादिकाल से चल रदा हैश्नौर हम पर अ्रनन्त तीर्थकर भगवन्तोका 
महान्‌ उपकार है अतः से प्रथम हम तीर्थकर प्रमु से क्षमायाचना करे । श्राप 
कटेगे हमने उनकी क्या श्राशातना की है जो उनसे क्षमायाचना करे । किन्तु यह 
गहत गहराई से चिन्तन का विषय है--हम छद्मस्य है, धरम के प्रति शका- 
षका करके यदि वीतराग वाणी के किसी भी अंके भ्रति हमारी अश्रद्धा होती 
द्याक्तर्थकेरोकीओआज्ञाकी अवहेलना करते है, उनके सिद्धान्तो के विपरीत 
पहपणा करते हं तो वह उनकी आशातना होती दै श्नौरइसल्पमे इमतौर्थकर 
हापरम क अपराची होते है । अतः हमे सर्च प्रथम आत्म साक्षी से तीर्थकर प्रभू 
प भमायाचना करनी है कि है प्रभो । जानते-गरजानते मेरे हारा ्रापकी अवजा- 
अगातना हृड हो तो घमा करे ! यदपि तीर्थकर प्रमु तो वीतराग है, उनका 
= ख पर कोई देप नही है अतः उनकी श्नोरसे तो हमे सदा सर्वदा क्षमा मिली 
^ ह ₹, तथापि यह हम ग्रपनी आत्मजुद्धि के लिए कर रटे है । 

इसी प्रकार हमने सि स्वरूप पर अविण्वास किया हो, उनको सत्ता को 
मनसा-वाचा कमणा नकारा टो तो उन अनन्त सिद्ध मगवन्तो से मी दादिकं 
भववाचना करते है । 
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इसी क्रममे हम ग्रनन्त~प्रनन्त उपकारी ग्राचायं भगवन्तोसे भी धमा 
याचना करते है । श्राय सुधर्मा स्वामी से लेकर यह्‌ प्राचार्य परम्परा ग्रविच्छत्न 
रू्पसेचलीग्रारहीदै। इस परम्परा मे म्रनेक महान्‌ श्रुतधर शास्त्र पारगते 
तपोनिधि श्राचार्यं हुए है । जिनमे महान्‌ तपोमूति त्रियोद्धारक आचाय प्रवर 
श्री हुकमीचन्दजी म. सा. का क्रान्तिकारी ग्राचार्यो मे भ्रत्यन्त महत्त्वपुणं स्थान 
है । सयम साधना एव साध्वाचार की क्रिया विधियो मे ्रागत शिथिलता 
समय उन्होने महान्‌ कान्तिकारी उद्घोप किया श्रौर स्वय कठोरतम सयमीय 
क्रियाग्नो की ग्राराधना करने लगे । उन्होने ्रपनी इन्द्रियो पर इतना नियत्रण 
साधलियाथा कि ्राजीवन १३ द्रव्य से ऊपर द्रव्य लगाने कासर्वेथा त्याग कर्‌ 
दिया था } समस्त मिटाई एवं तले पदार्थो का परित्याग कर दिया । यही नही, 
ग्रपनी साधना के पिद्धने पूरे २१ वं वेले-वेले पारणा करते रहे ग्रौर कड़कडाती 
सर्दीमेभी एकी चादर ग्रोढते। 


उन्ही महान्‌ विभूति दारा उद्घाटित क्रान्तिकारी परम्परा मे पिते 
प्राचार्यो १ श्राचायं प्रवर श्री शिवलालजी म सा. २ श्राचाय देव श्री उदय 
सागरजीम सा ३ ब्राचायं भगवन्त श्री चौथमलजीम सा. ४ श्राचायं पाद 
श्री श्रीलालजौी म सा. ५. श्राचा्यं विभूति श्री जवाहरलालजीम सां ६ एव्‌ 
क्रान्त द्रष्टा भ्राचायं प्रवर श्रो गणेशीलालजी म साने इस क्रान्तिको वेग प्रदानं 
किया -सयम की विशुद्धि परम्परा को सुरक्षित रूपसे हमारे समक्ष प्रसूत 
किया अरत इन महापुरुषो का भी हम पर महान्‌ उपकार है । 


ग्रनन्त-अनन्त उपकृति के केन्द्र वर्तमान आचार्यं भगवन्त के उपकारो को 
तो शब्दो मे अभिव्यक्ति दी ही नही जा सकती है । उनकी महिमा एव उपठ़ि 
को शब्दो कीसीमामे नही बाधा जा सकता है) शास््रकारो ने ्राचारय को 
तुला-मध्य स्थान दिया है श्र्थात्‌ वे पचो पदोमे मध्यवर्ती है । शासन सचान 
का समस्त दायित्व भ्राचार्यो पर होत्ता है । चतुविध सधको एक अनुशासन 
चलाने एव उने मुक्ति मार्ग की ओर गत्तिदेने का कायं है श्राचाथं भगवन्तो का। 
प्राचां देव इस सम्पूणं दायित्व को किस सुन्दर ढग से निवाह रहे है, इते घराध 
मे से बहुत से व्यक्ति जानते है । एक बात मै बडे गर्वे से कहता हं किचि 
भगवान्‌ के तपस्तेज का इतना प्रभाव है कि स्राज लगभग २५० साधु सावी 
उनके इशारो पर कदम बडाते हे । यही कारण है कि श्राज वृद्ध साघु-ताभ्वियौ 
की सेवा की समुचित व्यवस्था जो श्राचार्य भगवान्‌ के शासन मे चलने वाले श 
मे है, वैसी म्नन्यत्र मिलना मुष्किल है । जहां भी ठाणा पति सन्त-सती हौगे, बह 
टनै-वाई-रनं ब्रलग-ग्रलग सिधाडे उनकी सेवा मे प्ररतुत होगे ताकि वृद स 
साध्वियो को अ्रपनी वृद्धावस्था की साधना श्रखरने वाली न लगे । 

एसे प्रखरतम तेजस्वी ्राचाय मगवान्‌ के शासनमेश्राप श्रौर हम सभी 
्रपनी ज्ञान द्गन-चारित्रकी ग्राराथना कर रहै है । रत. इन महापुरुपौ का 1 
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पर वर्णनातीत उपकार है । मै ्रपने लिये तो स्पष्ट कट पकता टं कि इस पद 
दलित धृल्लि-धूसरित ग्रामीण बालक को ्राचायं भगवान्‌ ने ग्रपना चरणाश्रय 
प्रदान कर यहाँ वेठ कर कृ बोलने के लायक वना दिया, यद्यपि मै कट्वार 
कहु चुका हुं कि यहां जो कु मे बोलता हूँ वह्‌ मेरा ्रपना कुद्धं मी नही है, सव 
आचाय भगवान्‌ काही है, ्रत श्राचायं भगवान्‌ के इस उपकार से कर्द जन्मो 
तक्‌ उकण नही हुभ्रा जा सकता है । 


इतने महान्‌ उपकारकर्ता ग्राचायं भगवान्‌ की भीमे जात-ग्रनातमे 
्रव्ता-भराशाततना करता रहता हूं । ग्रतः राज समस्त ्राचायं भगवन्तो के साथ- 
साय विशेष तौर प्र वततंमान भ्राचार्यं भगवान्‌ से मै हादिकता पूर्वक परो रूप 
े क्षमायाचना करता हँ । श्राचायं भगवान्‌ के देशेन कयि भ्राज हमे लगभग 
(५) पचि वपे हो रहे है इस श्रवधि मे प्रत्यक्ष मे नही किन्तु पत्राचार श्रादि 
के माध्यम से मैने उस महान्‌ श्रात्मा का वहुत दिल दृखाया है । हमे वार-वार 
शरदे मिलता रहा-श्रभी छत्तीसगढ़ मे ही विचरो श्रौर हम वार-वार लिखाते 
रै, रव हम श्रीचरणो मे वुला लिया जाय । किन्तु फिरभी हमने श्रानाका 
उत्तधन करने का भाव नही श्नाने दिया । श्राचार्यं भगवान्‌ इस युग की एक 
महान्‌ विभूति है । उन्हे सघ व्यवस्था की चप्टिसे सव तरफ से चिन्तन करना 
पञता है । श्रत उनका दृष्टिकोण दीर्घं रष्टिपूणं होता है । 


र रत्र प्रकार ्राचायं भगवन्त से क्षमायाचना कै पण्चात्‌ साधु-साघ्वी, 
भावकश्राविका रूप चतुविध सघ से क्षमायाचना करता हं । उनमे भी निकट के 
उपकारी सभी गुरु भ्राताग्रो, गुरु भगिनियो एव मुख्य तौर पर प्रच विराजित 
पारे तपस्वी सेवा समित महामुनियो एव महासतियोजी से चिप स्प मे धमा- 
पचना करता हूं । मै ग्रपनी श्रादत के भनुसार कुछ भी वोचता नहता श्राप 
पमी महापुरुष मुम वालक समभः कर क्षमा कर" न 


र समस्त श्रावक-भाविका वे से, विनेय इन वर्प करै यम्य 
र त्त।सगद के श्रावको एव उसमे भी मृख्य तौर पर द्राण्टी दीः 
त -्राविकाग्नो का इस वपं श्रधिक सम्पनं जहा ट ग्रतः ए्राप यरा 
तवक क्षमायाचना करता ह । ग 


लनीय क्षमायाचना : 


इष ग्राम नेह के जैन-जैनेतर सभी माद्रि तै दश पा 
क भ ठेमारौ सयमसा 


८ ना मे सहयोग दिया दै । चमी की म्छि-रिषथा पथ 4 
त च. । गोव का पवित्र वायुमण्डल-यृद दता भामा ५ १ 

महोग @ < 1द। सप्रकार इसग्रामके समस्त वाग मष्ट प्र भाधरना त 
वग दियारहै, फिर मी यै श्राप लोगो को वारत्रार टाकला ज्ड्ना 1 सध्रषि 


टेमारा टोकना प्रेरणा के लिये = 7 वमी र्भ 
` रकता साधनाकौ प्रेरणाके लिये होता द किरी द्मा मी मी 
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व्यवहार से यह के किसी भी व्यक्तिके हृदय कोठेस पहूंवीहो तोमै हादिकि 
रूप से क्षमायाचना करता हूं । 


इसी क्रम मे समुच्चय रूपसे ह्म पर्छ काया के जीवो के महान्‌ उपकार 
है, उन सभीसेभी मै क्षमायाचना कर रहाहुं। 


उपसंहार : 


ग्रन्तमे इस पावन पर्वं प्रसग पर हमारे भीतर साधना की भावनां 
जागृत हो, हम क्षुद्रता से, साम्प्रदायिक मनोवृक्तियो से ऊपर उठे एव विरासत 
की ग्रोर बढ, यही सकेत है । 


प्राज श्रंतगड सूत्र मे आपने काली, सुकाली आदि महारानियो का वर्णन 
सूना, जो समस्त वैभव कौ छोडकर महान्‌ तप साधना मे क्रूद पडी । उनकी 
तपस्या का वणेन भ्राज प्रापने सुना 1 उन्होने जितनी तपस्या कौ उस्तको भ्राज 
हमें पठने सुनने मे भी जोर लगता है। प्रापजरा बोलकर देखे- बेला करके 
तेला किया, तेला करके चोला किया, चोला करके वेला किया........1. 


कितना जोर लगता है, इतने से पाठ के बोलने मे....? 


इन महान्‌ आत्मानो से हम कु प्रेरणा ले एव साधना मार्गमे रागे 
बढे । ग्राज के क्षमायाचना पर्वं पर ्रादर्शं क्षमा धारण करके जीवन कौ विशु 
बनाये । 


साथ ही एक सकेत श्रौर है-्राज सवत्सरी पव हौ गया है व कल प्रव 
वन्द रहेगा, किन्तु परसो से पुन धर्मध्यान की भंडी लगादेना है । अ्रपिस्स 
कहावत को चरिताथं न करे कि-- 


“"हुश्रा सवत्सरी का पारणा, छोडो साधाकरा बारणा ।“ 


पारणे के वादभी पुन साधना करनाहै। प्रापको साधना का्ूत्य 
श्रवसर मिल रहा है । पेते उच्च कोटि की तपोमूक्षियो का श्रापको सानि 
मिल रहा है, इसका पूरालामनले। 


अन्त में पुन सवसे क्षमायाचना करते हूए विषय को यही विराम दे “ 
रहा हु । 


(11. (3. 
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प्राहसा : 


श्रहिसा जेन घमं का प्राणभूत सिद्धांत है जसे प्राण रहित शरीर का 
कोई मूल्य नही होता है ठीक उसी तरह श्रहिसाके अरभावमे जेन धमकी 
प्राणवत्ता ही समाप्त हो जाती है । जेन धर्म के सिद्धातो मेसेग्रहिसा कौ निकाल 
देने पर वह्‌ मृत प्रायः रहं जायेगा । इस प्राण ग्रौर दंहिक प्रभित्नता के कारण 
ही “जेन घर्म" श्रौर “श्रह्सा" पर्याय ही वन गये है । ग्रहसाका नामतेतेही 
जैन ध्मंकावोध होने लगता हैश्रौरजेन धर्मकानाम प्राते ही ग्रहा प्र 
दष्ट केचित हो जाती है | 


वैसे प्रायः सभी भारतीय दशंनो-धर्मो ने श्रहिसा की श्रपने-प्रपते दृष्टिकोण 
से विवेचना की है । किन्तु जेन घमं की सूक्ष्म एव तलस्पर्शी विवेचना ्रपना 
ग्रलग ही महत्व रखती दै ! क्योकि उसकी श्रहिसात्मक दृष्टि सूक्ष्मतम प्राणियो 
तक गई है । उसका कथन है कि यदि सूक्ष्म र््टि से छोटे-छोटे कीट पतगो एवं 
पशु-पक्षियो का श्रध्ययन करे तो हमें स्पष्ट ज्ञात होगा कि उनमें भी मनुष्ये 
समान ही जीवन है, चेतना शक्तिहै। वे भी एक मनुष्य कौ तरह सुखदुखगकरा 
सवेदन करते है । वे भी सुखपूरवेक जीना चाहते दै । वे दुःख एव दु ख के कारणौ 
से बचना चाहते है । यह ठीक दै कि उन प्राणियो मे एकं मनुष्य जितना विवेक 
एवं ज्ञान नही है श्नौर वे श्रपने सुख-दु.ख को एक मनुष्य की तरह भ्नमिव्यक्त नही 
कर सकते है तथापि सृष्टि के समस्त चराचर प्राणी, वनस्पति, कृमि, कीट ग्रौर 
चीटीसे लेकर हाथी तकं सभी प्राणियो मे जीजिविषा-जीने कौ इच्छा है 1 इसी 
शरात्म सत्य को चरम्‌ तीर्थकर प्रभु महावीर ने स्पष्ट करिया--“सव्वे जीवाति 
इच्छन्ति जीवि न मरिज्जिख, सव्वे जीवा सुह पिया दह पञ्करला" र्था 
ससार के समस्त प्राणियो मे सुख पूवक जीने की कामना है । दुल श्रौ गृ 
किसीको भीश्रियनही है । ग्रतः सभीकोजीने काश्रधिकारदै। उनके दस 
ग्रधिकार को छीनना हिसा है । इस प्रकार जैन धमं ने ग्रहिसा के स्वरूप को वहू 
सूक्ष्म किन्तु व्यापक रूप मे प्रस्तुत किया है, जबकि कुछ व्यक्ति ग्रहिसा की विषय 
मर्यादा श्रथवा सीमा-रेखा मनुष्य जाति तक ही सीमित करदेते दै। उनकी यहं 
मान्यता है कि मनुष्य के प्रलावा ससारमे जितने भी पदाथ एव प्राणौ, 
मनुष्य के उपभोग के लिये है । उसके सुख एव मनोरजन के साधन है । इसी 
सूचित दष्टिकोण के श्राधार पर वे पशु-पक्षियो पर मनमाना श्रत्याचार कर 
है । अहिसक होने का दावा करते हृए मी वे मद्य-्मांस का सेवन करते द । रपत 
मनोरंजन एवं सामान्य सुख-सुविधाग्रो के लिये निर्दयतापूवेक पशु-पक्षियो का 
वघ कर ्यृुगार प्रसाधनं का निर्माण एवं उपयोग करते दहै । 


कु व्यक्ति इससे भी निम्न स्थिति पर उतर कर श्रहिसा को मानय 
समाज मे भौ श्रपनी जाति एव श्रपने राष्ट तक सीमित कर देते है । वे ्रमनी 


जैन धमं : एक परिचय ] ` [ १२५ 


जाति एव राष्ट के लिये हजारो निरपराध मनुष्यों कौ मौत के घाट उतारदेना 
भी श्रपना कतव्य मानते है । इस प्रकार ्रन्यान्य धर्मोने भी अ्रपनी-्रपनी 
सीमित व्याख्याग्रों मे श्रहिसा को परिभाषित किया है । 


जेसा कि कहा गया है, जेन धमे एक सावभौम धमं है ग्रौर उसके सिद्धांत 
भी सावभौम सिद्धात है! च्‌ कि ग्रहिसा सिद्धात उसका केन्द्र है! श्रतः उसका 
सावभौम होना श्रनिवाय है । इसी भ्राधार पर जन तीर्थकरो एवं मनीषियोने 
श्रपनी सवेजञ दृष्टि से प्राणी जगत का सूक्ष्मावलोकन किया ग्रौर तदनुरूप अ्रहिसा 
कौ व्यास्याकी । उनकी ष्टिम चाहे प्राणी छोटा हौ ्रथवा बड़ा, अ्रवश्यहै। 
किसीभीप्राणीका वघदहिसाकी कोटिमे ही श्राएगा इतना ही नही प्राणी वध 
के ॥ मर्थात्‌ हिसामुलक मानसिक विचारों कोभी वहां हिसादही माना 
गयाहै। 


यहाँ यह जिज्ञासा होना सहज रहै कि जेन धमं श्रहिसा कौ इतनी सूक्ष्म 
व्याख्या भ्रवश्य करता है, किन्तु क्या इस व्याख्या के प्राघार पर हमारा जीवन 
सुरक्षित रह सकता है ? पृथ्वी, पानी, रग्नि, हवा, वनस्पति एव चलते-फिरते 
सभौ छोटे-बडे कौट-पतगो मे स्वतन्त्र श्रात्मा का श्रस्तित्व स्वीकार करने वाले 
जन धर्मावलम्बी क्या श्वासप्रश्वास नही लेते है ? पानी नही पीते ? कृपि कमं 
परादि के द्वारा उत्पन्न ्रन्नादिका सेवन नही करते ? यदिकरतेदैतोवे पूणं 
भरहिसकं होने का दावा कंसे कर सक्ते है ? 


जिन्ञासा समीचीन है । इसका तकं सगत समाधान यह है कि हमे ्रपनी 
प्राचश्यकताम्नो की पूति हेतु श्रनिवा्यं हिसा का श्राश्चय लेना पडता है । एतावता 
हम अर्सा कौ परिभाषा को तो नही बदल सकते श्रथवा जिनमे चेतना विद्य 
मान है ग्रौर ्राज वैज्ञानिक परिपरशषय मे जिनमे चेतना सिद्ध हो चुकी है, उन्दं 
क नकार सकते । एक तस्कर का यह्‌ तकं हौ सक्ता है कि चोरी करना 
मरौ म्राजीविका है । एक कसाई का यह कथन हो सकता है कि प्राणी वघ मेरा 
{तरक केन्य है । म्राज का श्रादमी कह सकता है कि टैक्स चोरी किये विना हमारा 
कार्यं नही चल सकता, एतावता इन उपयुक्त नित्य कर्मो को वैध करार नही 
दिया जा सकता है । 


९६ ठीके इसी प्रकार हम यह्‌ कह सकते है किं श्रमुकं हिसा किये विनाहमारा 
रय (जीवन) नही चल सकता, जीवन निर्वाह के लिये छृपि श्रादि काय स्रनि- 
वंह ्रौर उसमे हमे हिसा का सहारा लेना पडता दै, किन्तु चूंकि हमे हिसा 
श सहारा नेना पडता है श्रत. हम उस हिसा को हिसा ही न मानं जवना ६ 


ठी मान से, बह कथन वसा ही ग्रसगत होगा जसे कि उत्त तत्कर सर १ 


प्‌ ह्‌! 
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जेन मनीपियोने श्रपनी प्रहिसा कौ सूध्म व्याख्या मे इसका तथा ग्र 
प्रनेक णंकाग्रौं का गुन्दर समाधान किया है । उसको विस्तृत चर्चा तो यहाँ ग्रन्थ 
विस्तारकेभयसेनदहीकीजा रही दै, किन्तु उतना सा समभ लेना ग्रावश्यक 
है कि जन धमं मे साधको को श्रल्प साधकं एव पूरणं केरूपमे दो भागौ मे विभक्त 
किया गया है । पूर्णं साधक जो प्रणगार-गृह त्यागी होते दहै, वे तो किसी भी लघ 
काय जीव का भी वध नही करते, किन्तु ग्रल्प साधक श्रावक-गृहस्थ रपी 
ग्रनिवा्यं कपि भ्रादिमे दहने वाली हिसा के प्रतिरिक्तदिसाका त्याग कर देता 
है श्रीर जो हिसा उससे हो रही है उसे श्रपनी कमजोरी ग्रथवा विव्रता मानता 
है । जीवन रधा की. तरह राष्ट रधा श्रादि के सन्दर्भ मे भी जैन धमं बह समाः 
धान देता है कि पूरणं त्यागी मुनि के लिए सम्पूरणं विष्व ही श्रपना है । किन 
गृहस्थ मे चलने वाले व्यक्तयो को श्रना राष्टरीय भाव होता है । उसके तष 
उसे कभी आततायी का प्रतिकार भी करना पडता है, किन्तु वहं ग्रपनी हिसा क 
त्याग कौ मर्यादा मे इसकी चट रखता दै । इस प्रकार प्रहिसा के प्रतिपालन 
मे व्यक्तिण मर्यादा हो सकती है, किन्तु श्रहिसा का स्वरूप नही वदला जा 
सकता ह । 


ग्रहिसा के उदेश्य के विषय मे जैन घमं की मान्यता है कि सार र 
प्रशान्त व्याकुल ग्रौरदूखीदहोनेका कारण हिसा है । मानव प्रप सुख-साधनो 
का येन-केन-परकारेण सयोग जुटाने का प्रयास करता है । इसके लिण उते नय 
व्यक्तियो से सघष एव विरोघ की भूमिका मे खडा होना पडता है, बस यही 
उसकी भावना मे हिसा कादौर प्रारम्भ होता है । यदि इन्सान ग्रपनी सुखः 
सुनिधाग्नो के लिए दूसरों को कण्ट देना दयोड दे तो प्रतिरोध मे होते वाले उपक 
दुखस्वत श्राघे रह्‌ जायेगे  साथदही हिसाग्रौर प्रतिहिसा जन्य कमेश्य # ॥ 
परवाह के श्रवरूद हो जाने से सर्वत्र शाति व्याप्त हौ सकती ह । अतएव जन धम 
कहता है यदि तुम सुख चाहते हो तो हिसा-प्रतिहिसा का त्याग कर ्र्िसा 
भगवती की श्राराधना करो 1 ससार के समस्त प्राणियो को श्रपनी प्राता 
तुल्य सम कर उन्हे किसीभी प्रकारका कष्टमतदो शरीर यथाणिति उन 
सहयोग देकर कष्ट मुक्त करने का प्रयास करो । तुम सुख चाहते हौ तो दूस 
को सूख दो, यही सुख श्रौर शांति का राजमार्गं है । 

जेन दशंन कौ यह ध्रव मान्यता है कि विश्व शाति का अ्रमोष उपाय 
ग्रहिसा मूलक समता भावना ही है । ्राजनही तो कल, विष्व शाति का प्रह्वान्‌ 
करने वाले प्रत्येक व्यवित नेता को इसकी पुनीत छाया का प्राश्चय लेना हा 
पड्गा, अन्यथा उसका वह्‌ स्वण्न साकार कभी नही हो सकता है । 
श्रनेकान्त . 


क गरहिसा के समान दही विचार जगतमेजैन धर्मका दूसरा सिदढधन्त है-- 
परनेकान्त” जिसे हम स्याद्वाद, सापिक्ष-वाद ग्रथवा वैचारिक ग्रहिसा भी कट 
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सकते है । अनेकान्त सिद्धान्त का बहुत सीधा सा श्रथ है, हमारे विचारो मे किसी 
भी प्रकारका एेकान्तिकश्राग्रह नही होना चाहिये । क्योकि जसे भिन्नभित्र 
सम्बन्धो मे एक ही व्यक्ति पिता, पृत्र, भाई, मामाहो सक्ताहै वैसे ही विभिन्न 
चष्टिकोणो से यिच्न-भिन्न सिद्धान्त सही हो सकते है । ग्रत जेन घमं कहता है कि 
यह्‌ म्राग्रह छोड दो कि "भै" कहता हूं वही सही है ! तुम्हारे विचारो की तरह 
दूसरे के विचारभी किसी टय्टिसेसहीहो सकते है । श्रतः श्रपने धर्म-विचारो 
मे चठ रहते हुए भी दूसरे घर्मो का तिरस्कार मत करो । उसमे जौ गुण विद्यमान 
है, उन्हे ग्रहण कर उनका भी समादर करो । 


तिष्कषे कौ भाषा मे कहे तौ जेन दशेन का यह्‌ ्रनेकान्त सिद्धान्त मानव 
मन मे वैचारिक विराटता-उदारता का सस्कार जागृत करता है । उसके भ्रनुसार 
“भेरा हैसोसत्य है" के ्राग्रह को छोडकर “सत्यहैसोमेरा दै" के विचारो 
पर भ्रमल करो तथा श्रपनी व्यवहारकी भाषामेभी "ही" की ग्राग्रहात्मकता 
को छोड कर "भी" की उदारता पूणं भाषा का प्रयोग करो । उदाहरण के लिये 
किसीभी चार मीटर लम्बी रेखा को श्रापरेसा नही कह सकते है यह्‌ “छोटी 
ही" है प्रथवा “बड़ी ही” है । वहाँ ्रापकी भाषा होगी यह्‌ रेखा छोटी भी" है 
श्रौर “वड़ी भी" है । ्रपनेसे छोटी तीन मीटर लम्बीरेखा की श्रपेक्षा वडी है 
तथा ग्रपने से बडी पाच मीटर लम्बी रेखा की श्रपेक्षा से वह छोटी है । 


वास्तव में सभी दाशंनिक विवादोका मुल एेकान्तिक हव्वादी श्राग्रह 
वृत्त है । भगवान महावीर ने श्रथवा उनके ूर्ववर्ती सभी तीर्थकरो ने समस्त 
दाशनिके विवादो का हल इसी श्रनेकान्त की पवित्र छाया मे देखा ग्रौर तदनु- 
रूप प्रतिपादन किया । उनका कथन है कि वस्तु को जितना हम देख रहै है ग्रथवा 
सममः रहे है उसका उतना ही स्वरूप नही है । हम भ्रपनी सामान्य प्ट से वस्तु 
के कुछ गृण धर्मोको ही देख पाते है जवकि वस्तु मे श्रनन्त धर्मं रहे हुए दै । 
हाथी को देखने वाले ्रन्धो मे जिसने पांव पकडा हो वह हाथी को खम्भे जैसा 
भ्रौरं जिसने कान श्रवा पूछ पकड़ी हो वह्‌ पंवे एव रस्ते जैसा ही समभता 
है । जवकि हाथी उन सभी के मिलने पर ही पूणं बनता है । ठीक उसी प्रकार 
प्रयेकं पदाथ के स्वरूप के विषय मे हमारी एकागी इष्टि श्रधूरी ही रहती है । 
प्रत हेमको अपनी वैचारिकं ष्टि को विशाल एवं उदार वनाना चादिए । 


जन घम के मान्य इस श्रनेकान्त सिद्धान्त पर यदि सभी व्मविलम्वी 
भमल करना प्रारस्म करदे, तो जगत के समी घामिक मतवाद के हठाब्रह पूर्ण 
थप श्रौर विद्ेष समाप्त हो सकते है 1 
प्रपरिग्रह्‌ २ 

जन घर्म का तीसरा मौलिक सिद्धान्त है, अरपरिगरह-प्रनासक्ति-वंसार के 
मस्त पदार्थो के प्रति ममत्व-ग्रासक्ति का परित्याग । जैन वरम की यट मान्यता 
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है किसंसारमें संघ्पकाएक कारण श्रथ भीहै | ग्र्थात्‌ पैसे के पीले पिता-पूतरे 
सघपं कर वंठता है, त्यायालयों मे एक-दूसरे के विरुद्ध दौडता रहता है ! परि 
की भयेकरता का प्रतिपादन करते हुए कहा गया है कि परिग्रह ससार का सवस 
वडा पाप है । भ्राज संसार के समध सर्वव्यापी वग सघपंकी जो दावानि 
प्रज्वलित हो रही है, वह सव परिग्रहु-मूर्छा कीही देन दै | जव तके मनृष्यकै 
जीवन मे श्रमर्यादित लोभ, लालच, वृष्णा विद्यमान है, तेव तक वहु शाति ताभ 
नही कर सकता है । श्रतः इस संघं से उपराम पाने के लिए यह्‌ नितान्त ग्राव 
ए्यक है कि सम्पत्ति के प्रति ्रनासक्ति भावना काप्रादुभति हो । जितनी ग्रत 
तम श्रावश्यकताग्रों मेँ श्रपना निर्वाह हो सके, उतने मेँ निर्वाह कर ग्रधिक सम्पत्ति 
का गरीब, श्रनाथ एव श्रपगोँ के लिए उपयोग किया जावे । 


जैन मनौपियो का कथन है कि श्रहिसा की सूल निष्ठा ग्रपरिग्हूमे 
प्राकर प्रतिष्ठित होती है } भ्रपनी इन्द्ियासक्ति पूणं वासना की तृप्ति क तिषए 
मनुष्य परिग्रह-सम्पत्ति जोउता है ग्रौर उसी के लिये उसे हिसा का सहारा लेना 
पडता है । परिग्रह कौ मयादा हो जाए तो तज्जनित हिसा श्रयने आप समाप्त ह 
जातीहै। इसी दृष्टि से जैन धमं श्रहिसा के साथ श्रपरिग्रहु को भी प्रतिवार्य 
मानता है । क्योकि सम्पत्ति संग्रह्‌ की दौड में इन्सान हिसक एवं अनुचित सानो 
का उपयोग करते हुए मो नही हिवकता ! छोटे-बडे प्राणियों का बेरहमी से बध 
करता है । खाद पदार्थो मे मिलावट के द्वारा ्रपनी श्रमानवीयता एव निदयता 
का परिचय देता है । इस प्रकार परिग्रह की भावना हिसा को बढ़ावा देती है। 
ग्रतः महावीर भगवान ने श्रपने साधको-उपासको के लिये शओअ्रहिसा के समान 
ग्रपरिग्रहताकोभीव्रतकेरूप मे श्रनिवार्य रूप दिया है) जैन साधना का 
सर्वोच्च साघक श्रमण-मूनि तो श्रपरिगरह्‌ का पूणं आदशं ही होता है, किन्ु गृही 
साधक के लिये भी प्रमु महावीरने परिग्रह परिमाण व्रत का प्रतिपादने करके 
बताया कि वह्‌ अपनी चल-श्रचल सभी सम्पत्ति को एक मर्यादित सीमामे बाध 
ले, ताकि उसकी श्राकाशवत नि.सीम तृष्णा पर कुछ प्रतिबन्ध लग सके । यदि 
एक मकान, इतनी जोड़ी कपड़ा श्रथवा श्रसुक मर्यादित सम्पत्ति से उसका काम्‌ 
चल सकताहै, तो हमें उसके श्रतिरिक्त परिग्रह संग्रह के प्रति प्रतिन्नावद हो 
जाना चाहिये । जिससे उसकी विस्तृत इच्छाये एक निश्चित सीमा तक ही रहेगी 
प्रोर अ्रतिरिक्त संग्रह वृत्तिके पापसे वह्‌ सहज बच जायेगा । 

र्दान्त इच्छामो एवं लालसाश्नो पर नियंत्रण कर जीवन को संयमित 
वनाना श्रपरिग्रह्‌ सिद्धात का मूल उदेश्य है श्रौर उसका फलित दै, “सादा जीवन 
उच्च विचार ।'" यदि इस सिद्धान्त का व्यापक रूपसे पालन कियाजाय 
भूमण्डल को स्वगे वनाने मे पल भरकौभीदेरन लगे । सर्वत्र सुख शान्तिक 
साम्राज्य स्थापित हो जाए । 


उपयु क्त तीनों सिद्धान्त जैन घर्म की मौलिकता एवं सार्वभौमिकता कौ 
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सिद्ध करते है नौर तीनों का समुचित पालन विष्व की समस्त समस्याश्रोका 
समाधान प्रस्तुत कर सकेता है । एक जेनाचायं ने संक्षेप मे जेन धमं का स्वरूप 
वत्तलाते हृए कहा है--जहां भ्रनेकान्त चष्ट से तत्व की मीमा की गई है अर्थात्‌ 
प्रत्येक पदाथं का विभिन्न पहलुग्रो से विचार करके सम्पूणं सत्य कीखोजकी 
गई है! खडित सत्याणो को श्रखण्ड स्वरूप प्रदान कियागया है, जहाँ किसी 
प्रकार के पक्षपात को स्थान नही है, केवल सत्य काही अ्रनुसरणदै, मरौर किसी 
भी प्राणी को पीडा पहुंचाना पाप माना जाता है, वही जैन घमं है जेन शब्द 
का शाब्दिक अथं है जीतम वाला, जो अपने चिकारो को जीतता है, वह जन है । 


(1.1८) 


चकन 
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प्रत्येक धर्म, दशन श्रथवा संस्कृति का श्रपना वन्दना मत्र होता है, जिसमे 
उस धमं ्रथवा दशन का सार सक्षेप समाया होता है। वदना मत्र, चाहै वह 
किसी भी सस्कृति श्रथवा धमं सम्प्रदाय का हो, एक प्रतीकात्मकता लिए होता 
है, ्रौर उसकी ्रपनी महत्ता भीहोती है, किन्तु जैन दशेन कावन्दनामत्र 
प्रपनी सार्वेभौसिकता के कारण श्रपना सर्वाधिक महत्त्व रखता है । यह म्र 
व्यक्तिसत्ता पर प्रतिष्ठित न होकर गुणवत्ता पर प्रतिष्ठित है । “गुणिना सक्र 
पूज्यन्ते” के सिद्धान्तानुसार इसमे विश्व॒ के समस्त महापुरूषौ-लोकोत्तर 
व्यक्तित्व को नमस्कार किया गया है । 


पर्य किसी भी धमं अ्रथवा संस्कृति के वन्दना मत्र कोले, उनमे किसी न 
किसी व्यक्ति-सत्ता को नमस्कार किया गया है, गुणात्मकता को नही, जवकि 
जैन द्णेन के परम मान्य इस वन्दना मंत्र मे, जिसे महामत्र भी कहते टै, किरी 
व्यक्तिको नही, गुणो को नमस्कार कियागया है । सीधे शन्दोमे जेन दशन 
का यह भ्रादि मत्र व्यक्ति पूजासे ऊपर उठकर गणपूजा को प्रतिष्ठित करता 
है । आज हम उसकी कु विवेचना करने का प्रयास करेगे श्रौर साथ ही उसकी 
सामथ्येकाभी ज्ञान करेगे । वह्‌ मत्र ग्रपने मूलरूप मे इस प्रकार है- 

णमो श्ररिहंताण 

णमो सिद्धाण 

णमो भ्रायरियाण 

णमो उवज्छायाण 

णमौ लोए सन्व साहूण 

एसो पंच-णमोक्कारो, सन्व-पावप्पणासणो, 

मगलाण च सव्वेसि, पढमं ह्वइ मगल । 
भावाथ --- 

ग्ररिहन्तों को नमस्कार हो । 

सिद्धो को नमस्कार हो । 

ग्राचार्यो को नमस्कार हो, 

उपाव्यायो को नमस्कारहो। 
संपुणं लोक मे स्थित सव साधुग्रो को नमस्कार हो । 
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महामंत्र को व्यपकता 
णमो श्ररिहुताणं : 


उन सभी महान्‌ प्रात्माश्रो को नमस्कार, जिन्होने राग-देष, काम-कोधादि 
समस्त श्रान्तरिक विकारो पर विजय प्राप्त कर वीतरागता प्राप्त करसीदहै। 
नो सृष्टि के श्रणु-अणु के ज्ञाता सर्वज्ञ बन चके हँ तथा संसार के सभी प्राणियों 
पर चाहे वह्‌ शत्रू हो प्रथवा मित्र, समद्ष्टा बन चुके है एवं भ्रपने श्रन्ति तन 
मे रहते हृए सभी प्राणियो को समता का मागे दशेन देते है । 


इसमे शान्तिनाथ, महावीर श्रथवा पाश्वेनाथ किसी व्यकिति विशेष का 
नामोत्तेख नही है । वहु श्रात्मदर्शी रागद्वेष विजेता महावीरः, राम या पवन 
पुत्र कोई भी वीततरागी हौ सक्ता है । 


णमो सिद्धासं : 


उन सभी महान्‌ चेतनाश्नो को नमस्कार, जिन्होने कर्म एव देह के बन्धनौ 
को सम्पूणं रूप से सदा-सदा के लिए तोड़ दिया है, जो सब कुछ साधकर कइत- 
षृ्त्यहो चुके है भ्र्थात्‌ जिन्टोने मुक्तिलाम करलिया है) इसमे भीकिसी 
व्यक्ति विशेष का नाम नही है । 


णमो श्रायरियाणं : 


„ उने सभी महापुरुषों को नमस्कार, जो महात्रतादि नियमो की प्राराघना 
पूवक विशिष्ट साघना मे स्वय निरत रहते हए अपने नेतृत्ववर्ती साघक समुदाय 
को साधना के प्रति सजगता का मार्ग-दशन करते है तथा सघ नेता का कायं 
भम्भालते हुए श्राचार्यत्व के पद की गौरव गरिमा बहते है । ्रपने धमं संघ को 
क प मे रखकर एक सच्चे श्रनुशास्ता के दायित्व का निर्वाह 

तेहे। 
णमो उवन्कायाां : 


पक उन महापुरुषो को नमस्कार, जो साध्वाचार की सर्यादाग्रो का पालन 

क निर्देशित शास्तो कै श्रध्ययन-ग्रध्यापन मे लीन रहते है तथा 
यास्न्रा के गूढ तथ्यो को सुगम वनाकर शिष्य साधको को उसका परिवोव 
केराते ह्‌ | 


लोक (सम्पूरणं संसार) मे विद्यमान उन सभी साधुग्नं को नमस्कार जो 
त पात्व कौ भूमिका के साथ श्रहनिश साधना मे संलग्न रहते हँ । स्वय 
र्‌ के ममत्व जनित वघनो को तोड़कर जन-कल्याण की पवित्र भावना 
८ पर विचरते हुए भव्य प्राणियों का परथ प्रदशेन करते हु । श्रमण 
“न कौ सयमीय मयादाग्रो का निष्ठा पूर्वक पालन-अरनुपीलन करते हं 1 
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नमस्कार “महामंत्र” की इस संक्षिप्त विवेचना के प्राधार पर यह्‌ स्पष्ट 
हो जाता है कि जेन घमं व्यक्ति, जाति श्रथवा पार्टी का धमं नही है । वह व्यक्ि 
पुजक नही, गुण पूजक धमं है । 


यह्‌ पंच परमेष्ठी रूप महान्‌ श्रात्माग्रो को किया गया नमस्कार सव 
पापों का पूणरूपेण नाश करने बाला है तथा विश्व के समस्त मगलो मे प्रथम- 
प्रधान-सवेश्रेष्ठ मंगल है । 


विवेचन : 


भारतीय संस्कृति मे नमस्कार को परमोच्च स्थान प्राप्तहै।ज्योही 
नमस्कारणीय के प्रति सर्वतोभावेन समर्षणा होती है कि नमस्कर्ताका सरवतो 
महान्‌ दोष म्रहकार विगलित हो जाता है। विनय कौ उच्चतम स्थितिका 
प्रादुर्भाव होता है । हदय मे सहजता, सरलता एव गुणक्षता श्रादि गुणो कौ 
्रभिन्यक्ति होती है। 


नमस्कार का अथं: 


नमस्कार विनम्रता एव गुणोत्करष॑ता का विशुद्धतम प्रतीक है, इस चष्ट 
से “नमस्‌'' शब्द की नियुक्ति करते हुए वैयाकरण कहते है - 


“मत्तस्त्मु्ृष्टस्त्वत्तोऽहमपङ्ृष्टः एतद्द्रय बोधनानुकूल-व्यापारो हि 
नमः शब्दाथैः 1" 

उपयुक्त वाक्य का मावाथं यह्‌ है कि नमस्कारकर्ता मे यह भाव उल 
होतादहैकिमेरेसेश्राप गुर्णो मे उक्छरृष्ट है। मैभ्राप से श्रपक्रष्टहूः गुणो मे 
न्यून ह्‌, अ्रतः श्राप नमस्कयं है । 


यहा यह विशेष चिन्तनीय है कि यह हीनोकच्छृष्टता स्वामी-सेवक जसी 
नही है 1 यहाँ हीनोक्कृष्टता से परम पवित्र गुणात्मक भाव ही प्रमिप्रेत है गृ 
शिष्य, पिता-पूत्र एव उपास्य-उपासक जेसी पवित्र भावना ही यहां गुणो के 
उत्कष एव श्रपकषं का श्राधार दै, उपासक श्रपने से गुणोत्कष वाले व्यक्तित्व फ 
ही श्रादशे उपास्य केरूपमे स्वीकारकरता हैश्रौर तद््टारा गूणपरहण का 
उपक्रम करता है । 


ग्रागमिक दृष्टि से नमस्कार के द्वारा चित्तम प्रमोद भावना का उद्भव 
होता है 1 ्रपने से ग्रधिक गुण-सम्पन्न तेजस्वी, महान्‌ आत्मानो को देखकर 
उनके प्रति नत-मस्तक हौ जाना प्रमोद भावना का द्योतक है । जहां प्रमाद 
भावना का प्रादुरभावि होता है वहो नमस्कारकर्तां का हूदय ग्रत्यधिक विनम्र, 
उदार एव विशाल हौ जाता है ्रौर वहं विशालता उसे महानता कौ चरम 
उपलन्वि तकं पर्चा देती है, जहां उपासक स्वय उपास्य वन जाता दै । 
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चकि जेन दशेन प्रध्यात्म दशेन है, प्राध्यात्मिक उत्कषं उसका चरम 
साध्य है, ग्रतः उसने उत्कर्षं के प्रथम सोपान केरूपमे नमस्कार को स्वीकार 
कियाहै । 


इसी इष्टि से वन्दना मंत्र के पंच-पदों के श्रादिमे “नमो शब्द सयुक्त 
हुमा है । नमः शब्द कौ व्याख्या करते हुए घ्म॑-सग्रहकार ने कहा है-- 


“नम. इति नैपातिक पद पुजार्थं । पूजा च द्रव्य-माव-सकोच । तत्र कर- 
शिर-पादादि्रव्य-सन्यासौ द्रव्यसंकोचः । भाव सकोचरतु विशुद्धस्य मनसो 
योग" 1! 


ग्रथत्‌ नम" पद पूजाथेक है । महान्‌ चेतनाश्रो के प्रति नमन ही उनकी 
पूना है । नमस्कारके द्वारा नमस्करणीय पवित्र म्रात्मा कै प्रति विशुद्ध श्रद्धा 
भक्ति एव पूज्य भावना का प्रादुर्माव होता है । यह नमन दो प्रकारका होता 
दैव्य व भाव । द्रव्य नमस्कार का प्रथं है--हाथ, पैर, मस्तक शआ्रादि 
शारि रगो को विनयावनत कर वन्दनीय महापुरुष के प्रि भुका देना 
प्रीर भावे नमस्कार का श्रभिप्राय है मानसिक चचलता को अवरुद्ध कर मन को 
समग्रतापूवेक नमस्काय के प्रति समर्पित कर देना । नमस्कार की सार्थकता तभी 
होती है जवकि द्रव्य व भाव दोनो प्रकार से नमस्कार किया जाय । 


+ महत्ता--पंचपरमेष्ठी-नमस्कार सूत्र जैन परम्परा का स्वेमान्य महामन्त्र 
२। यह्‌ सम्पूणं वाड्मय का अर्थात्‌ चतुर्दश पूर्वो का सार दै । दुसरे शब्दों में 
कहा जा सकता है कि यह वह बीज है जिससे सारा जेन वाङ्मय ग्रकुरित, 
पुटित, पर्लवित, पुष्पित एव फलित होकर विशाल वृक्ष के रूप मे विकसित 
हमरा है । यह वीतराग परमात्मा दादशाद्धी वाणी का निचौड है । सम्पूणं जन 
साहित्य के अपार सागर इस महामत्र रूपी गागर मे सागर मरा हृम्रा है । 
प्रतएव इसको महिमा अ्रपार है, ्रनिवर्चनीय है, शब्दो की परिधि मे उसे नही 
वषाजासकता । यही कारणहै कि जैन धमकी विभिन्न शाखा-प्रशाखाग्रोमे 
व्यापके मतभेद होने के उपरान्त भी इस नमस्कार सूत्र के विपय मे एकरूपता 
र। यह्‌ वह्‌ केन्र है जहां सभी मतभेद तिरोहित हो जते दै । 


_ _ महामन्र--उस पचपरमेष्ठी नमस्कार सूत्र को जेन परम्परा के महामत्र 
रशत को जेन परम्परा के महामत्रके रूपमे ग्रति वहुमानपूर्वक प्रतिष्ठा प्राप्त 
६। विष्व मे मंत्रो कौ बहुलता है, तरह-तरह के मत्र पाये जते है, परन्तु महामन 
श मना तो इस पृंचपरमेष्ठी नमस्कार सूतको ही प्राप्त है। मत्र जचद च् 


भ्युत्पत्ति करते हुए कहा गया है = 


'मत्र.परमोज्ेय. मनन चाणे यतो नियमान्‌ 


३५ 


# 
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जो मनन करने से--चिन्तन करनेसे दुःखोसे त्राण करता वह्‌ मत्रहै। 
इस व्युत्पत्ति के अनुसार मत्र वहीहो सकता है, जोदुःखौ से वचाता है। 
नमस्कार सूत्र महामनत्र है, क्योकि यह्‌ समस्त श्राधि-व्याधि-उपाधि को दर करे 
वाला है । सामान्य रूप से जन-साधारण शारीरिक, मानसिक दुःसौ से च्टकारा 
पाने के लिए मघ्रोका प्रयोग करते हुए दण्टिगोचर हते दै, उनका उदेश्य यही 
तक सीमित होता है । वेद मत्री मेश्रग्नि, सूर्ये, चन्द्र, पवेत, नदिया श्रादि 
प्राकत्तिक तत्त्वो को देवरूप मानकर उनकी स्तुति की गर्ईहै श्रौर उनके द्वारा 
प्राकृतिक विपदाग्रो से बचाने की प्रार्थनाकी गर्ईहै। ग्न्य श्रनेक मरौ दारा 
विविध प्रकार के भौतिक, दैहिक श्रौर दैविक दुःखो से वचने का मागं वतायाहै। 
ये मत्र कहा तक एसा करने मे सफल होते है, यह श्रलग वात है । परन्तु साधा- 
रण लोग इनका श्रवलम्बन लेते है । इन लौकिक मतो कौ सफलता आत्यन्तिक 
प्रौर एकान्तिक नही है । इनकी सार्थकता सदिग्ध ्मौर निश्चित्‌ है । परन्तु 
यह्‌ नमस्कार एकान्तिक प्रौर भ्रात्यन्तिक रूप से दु.खों से बचाने वालाः 
ग्रतएव महामंत्र है । 


प्रश्न हो सकता है कि इस महामन मे एेसी क्या प्रद्भुत विशेषता है, 
जिसको लेकर इसे महामत्र कहा जाता है ? इस प्रन का समाधान पाने के लिये 
हमे इस महामत्र के प्र्थगाम्भीयं मे प्रवेश करना होगा । इसमे निहित समता 
काभावही इसे महामच्रकारूपदेता दहै । जैन धर्मं श्रौर जेन सस्कृति का प्रवाह 
समभाव को लक्ष्य मे रखकर प्रवाहित हृश्रा है । यही दिव्य समता का भावं इस 
महामच्र मे ्राविभूंत हुभ्राहै। बिना किसी साम्प्रदायिक भेदभाव के, विना 
किसी देश या जातिगत विशेषता के, गुण पूजा का महत्त्व इसमे प्रतिपादित है । 
इसमे गुन्जित होने वाला समता का स्वर ही महामन्त्ररूप है, क्योकि वह्‌ सव 
दू.खो को जन्मदात्री विषमताश्रो भ्रौरदुर्भावनाग्रौ कोनष्ट करता है। समता 
की श्राराधना से श्रात्मिक शक्तियो का विकास होता हैग्नौर एसे विकासे 
समस्तदुखोका नाश स्वयमेव हौ जाता है । अ्रतएव यह महामन्त्र ह । 


महामगल यह पचपरमेष्ठी नमस्कार महामगल रूपरहै। इस मत्र की 
चूलिका महिमा रूप श्रन्तिम चार पदो मे स्पष्ट कहा गया है कि यह्‌ नमस्कार 
सवपापोकोनाश करने वाला है तथा सव मगलोमे प्रधान मगल है । प्व 
पापोका प्रणाश वतायाहै ग्रौर बाद मे मंगल का उल्लेख किया है । इससे यहं 
प्रकट किया गयादहै किपापोकौ कालिमा जन पूर्णतया साफ होजातीदैतौ 
फिर स्वैव श्रात्मा का मगल ही मगल है, कल्याण ही कल्याण है । पहले दो पदो 
मे हेतु का उल्लेख हे प्रौर प्रन्तिमिदोपदोमे फलका वर्णनदहै। पापके प्रणाश 
काफल ही मगलरूपमे प्रकट होतादहै। 


_ गुणपरक दृष्टि -- नमस्कार मत्र मे किसी व्यक्ति विशेष के नामका 
उल्लेख नही किया गया है । जैन धमं की इष्टि व्यक्तिपूजकता कौ नही रही है 1 
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वह्‌ गरृणपूजक रहा है । उसके सदा स्मरणीय महामंत्र मे किसी व्यक्ति विशेष के 
नाम का उल्लेख न होना इस बात को प्रमाणित करता है कि मानव-जीवन कीं 
उच्च भुमिकाभ्रो को वन्दन-नमन करता है--व्यक्तियो कोनही। जो व्यक्ति 
जीवन-विकास्‌ कौ उची सीदियौ पर चढ चुका है वह वन्दनीय है-- चाह वह्‌ 
किसी भी जाति, वग, वणे, देश, वेष या सम्प्रदाय से सम्बन्ध रखता हौ । महत्व 
है प्राघ्यात्मिक-विशेषताग्रो का। ये विशेषताए जिन किन्ही भ्रात्माभ्नो मे 
विद्यमान होती है, वे सब वन्दनीय मानी गई है! कितनी व्यापक शौर विराट्‌ 
च््टि रही हुई दै इस महाम मे ? 


„ इस पदमे श्राये हुए “लोए सव्व साहुण” विशेष ध्यान देने योग्य है । जैन 
धर्म का मभाव यहं पूण रूप से परिस्फुट हृभ्रा है। द्रव्य साधुताके लिये 
पाम्परदायिक दष्टिसे किसी नियत वेश श्रादिका बन्धन भलेही हो परन्तु 
अरन्तरग कौ विशूद्धिके लिये किसी नियत वेशके बाह्य रूप का प्रतिबन्ध नही 
है । परिपू भाव साधुता श्रखिल संसार मे जहां भी, जिस किसी व्यक्तिमे 
भ्रमिव्यक्त हो, वह्‌ वन्दनीय है । लोए शब्दसे सारे विश्वमे जिस किसीरूपमे 
भावे साधु हो, उन सव को नमस्कार किया गया है । यह्‌ कितना व्यापक, उदार 
एव दीप्तिमान श्रादं है । 


उक्ते नमस्कार महामंत्र के पांच पदोमेश्रारम्भकेदो पददेवकोटिमे 
रते है भरर ग्रन्तिम तीन पद गुर कोटि मे । श्ररिहृन्त श्नौर सिद्ध विकास कौ 
पपकाष्टामनो पर पहुंच चुके है, उन्होने श्रपना साध्य सिद्ध कर लिया है प्रतएव 
पे सिद्धै, देव है । प्ररिह॒न्त जीवन मक्त है ओरौर सिद्ध देह मक्त है । 


नमस्कार से लाभ :- प्रष्न किया जा सकता है कि महान्‌ ब्रात्माग्रोको 
नमस्कार करने भ्रौर उनका नाम लेने से क्या लाभ है? 


जन परम्परा अररिहन्त रादि किसी देव विशेप को सुखनदुःखकादेने वाला 
2 कैरूप मे स्वीकार नही करती तो उनकौ स्तुति करनेसेक्या 


इसका समाधान यहरहै कि ग्रपने सेब्रधिक सद्गुणो रौर विकसित 
मतमाम्नो को नमन करने से चित्त मे प्रमोद भाव का जागरण होता है विनय 
क करनेसे सद्गुणो की प्राप्ति होती है ईर्ष्या, देष श्रौर मत्सर रादि 
प्री 7 का समूल विनाश होता है । फलतः साघक का हृदय विणाल्‌, उदात्त 
ष्दार वनता है। देसी प्रमोद भावना के वल पर भरुतकाल मे हनारो 
= ने श्रपना कल्याण किया है । श्रत: विकसित रौर महान्‌ श्रात्माश्रो को 
१ रेचक नमन करना साधक के विकासं का महत्त्वपूर्णं सावन वने जाता 
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श्ररिहन्त प्रादि महान्‌ श्रात्मा्ग्नोकानाम लेने से पापमल उसी तरह दर 
हो जाते है जंसे सूर्यं के उदय होते ही श्रधकार दूरौ जाता है । सूयं नेप्रंधकार 
को लाठी मार कर नही भगाया, किन्तु उसके निमित्तसे श्रधकार चला गया। 
सूयं कमल को विकसित करने के लिये उसके पास नही जाता, परन्तु सूयं के 
सम्पकं से कमल खिल उठता है । कमल के विकास मे सूर्यं निमित्त माव्रहै, कर्ता 
नही । इसी प्रकार श्ररिहन्तादि वीतराग, साधक के विकास मे निमित्त मात्र होते 
है, उसके साक्षात्कर्ता नही। इसी प्रकार साधना के पथिक के लिये 
महापुरुषो के नाम भी निमित्त वनते है । एेसा करने से साधक को 
स्व-स्वरूप का भान हो जाता है वहु ट्ठ सकल्प के साथ श्राराघ्य जैसा बनने 
का प्रयास करता है । इस प्रयास को वढाते-वढाति वह॒ श्राराघ्य प्रौरश्राराधक 
केमेदसे भी ऊपर उठ जाता है श्रौर एक दिन स्वय श्रार।ध्य बन जाता है । यहं 
है नमस्कार मत्र की चमत्कारिक महिमा । 
महामत्र-श्रबूभ प्रभाव : 

नवकार मंत्र एव विचार-तरगो का प्रभाव बताने वाली एकं साक्षात्‌ 
घटना है--गजरात मे उका भगत रहता था, जो मांत्रिक था, ज्योतिषी था रौर 
सत्यवादी था । वह भविष्य का कथन करता था इसल्लिए भविष्य जानने वालो 
की भीड उसके मकान के सामने लगी रहती थी । एक दिन रस्ते मे भी बूत 
भीड थी । एक भाई श्रीकांत श्रपने मित्र दिव्यकांत की बरात मे जाने कौ निकला । 
घरसेवे स्टेशन पर जाने घाले थे । भीड मे से बाहर निकलने की गु जाइश नही 
थी, उका भगत ने प्रावाज लगायी “भाइयो । दर हट जागरो, रास्ता कर दो। 
वह श्रीकान्त भाई श्रपने मित्र दिन्यकान्तकी प्र्थीमेजा रहा है 


श्रीकान्त भीड से बाहर तो श्ना गया किन्तु श्रशुम वचनं को सुनकर कर 
से भर उठा । मित्रके घर पहुचा तौ उसके प्राश्चयं का पारन रहा । मित्रक 
ग्रचानक देहान्त हो गया था । विवाह की बारात भ्र्थी की बारात बन गयी । 
श्रीकान्त के मन मे जिज्ञासा प्रबल हो गई कि वह व्यक्ति यह सव कंसे जनि 
गया । श्रीकान्त उस उका भगत से मिलने के लिए बेताब हो गया । वह खौज 
करता हश्ना वहा गया भ्रौर उका भगत के चरणों मे पडकर कहा--“्रापको यह्‌ 
ज्ञान कंसे प्राप्त हमा ? सै भी यह विया सीखना चाहता हू ।" उका भगत ने 
क्ा--“"ुम्हारे लिए साधना कठिन है ! इस साधना मे तुम टिक नही पाग्रगे। 
श्रीकान्त के श्रत्याग्रह रौर भ्रनुनय पर उका भगत ने साधना का रहस्य बताया । 
श्रीक, श्रमावसके दिन रातके ८ वजे तुम श्मशान भरमिमे जाकर ध्यानरस्थ 
वेठो 1 रात के १२ वजे एक उरावनी श्रावाज आयेगी । डरना नही । १ बजे 
मनोहारिणी भ्रावाज श्रायेगी 1 उसमे उलभना नही । रात २ बजे एक देवी- 
देवता कौ श्रावाज ्रायेगी करु माग लो 1“ किन्तु तुम कुछ मांगना नही । देव 
म्ाग्रह्‌ करे तो कट्‌ देना “पहले श्राप मेरे सामने प्रत्यक्ष रूष से प्रकट हौ जाद, 
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फिर मुभे जो कुछ मागना हो, माग लू गा ।“ जब देव सामने म्रा जये तो भविष्य 
जान कौ विद्या माग लेना } 


इन वातो का पालन करना, सभव है, तुम्हे विद्या प्राप्त हो जाये" 


नवकार मत्र ग्रौर देविक शक्ति: 


श्रीकात श्मशान मे गया । टीक उसी तरह क्रमवार घटनाये घटी । देवता 
की भ्रावाज प्रायी । श्रीकात मौन रहा, दुबारा श्रावाज ्रायी । श्रीकात ने कहा 
किं मुम प्रत्यक्ष देन दो । देव मौन हो गया ! बाद मे देव ने बताया । “श्रीकात 
तुम नवकार मत्र के उपासक हो । यदितुम वादाकरौ किनवकार मत्रकी 
उपासना छोड दु गा, तो तुम्हे यह विद्या प्राप्त हो सकती है । यै प्रत्यक्ष तुम्हारे 
सामने प्रकट नही हो सकता । क्योकि नवकार मत्र के प्रभाव से तुम्हारे इद-गिदं 


र प्राभामडल है उसमे प्रवेश करने की मेरी शक्ति नही है, तुम यह उपासना 
छोड दो 1“ 


श्रीकात विचार करतार कि यदि नवकार मंत्र मे इतनी शक्तिर किदेव 
भी मेरे पास श्रा नही सकते । दैवीशक्ति से भी इस स्र की शक्ति ज्यादाहै, तो 
इते क्यो छोड `, उसने देव से कहा । “श्राप जाना चाहे तो जा सकते हो, मै महा- 
मत्रे को उपासना नही छोड़ सकता ।* देव चला गया, सुबह हुई । उसके भ्रास- 
पास की भूमि सुगन्धित सुवासित हो गई । उसकी दढता पर देवताग्रो ने प्रसन्न 
हकर यह्‌ वर्षणा की थी । यह्‌ है महामत्र की ध्वनि तरगो का प्रताप श्नौर प्राभा- 
मडल का प्रभाव । 


. , . राम-कृष्ण श्रादि देवताभ्रो की तस्वीरे हम देखते है । तस्वीरों मे हरेक देव 
के पचे एक तेजस्वी वतुं लाकार ग्रामा मडल का वलय दिखाया जाता है । यह्‌ 
रसा शक्ति का दचोतक है ! सिफं देवतान केही नही, अपितु हरेक व्यक्तिके 
प्सपास उसका श्राभा मडल होता है ग्रौर वह्‌ वायुमडल को प्रभावित करता 
९ । ह्मासै भावनाग्रो का विकास-फलाव होता है । उन तरगौ से आभामडल 
पनत है। व्यक्ति क्रोधी होगा, अ्रहकारी येमा, कामुक होगा, सयमी होगा, 
उक प्रकृति के ग्रनुसार भिन्न-भिन्न रगो का श्राभामडल वनता है ओर वैसा ही 
परिणाम देता है । यहा मूल विषय समाने का है कि यदि महामत्र पर श्रापकी 
परस्वाहौतो दुनिया की कोई भी शक्ति इसके सामने टिक नदी सकती । महा- 
नमस्कार मे इतनी श्रवु शक्ति है । 


(1. 


> 


सम्यग्दशंन : साधनाकी 
११ श्राधारशिला 


( व्रतय दिवस } 


सम्यग्दशेन प्रध्यात्म-साधना का मूल भ्राधार एवं मुख्य केन्द्र है । वह्‌ 
मुक्तिमहल का प्रथम सोपान है । वह भरत ग्नौर चारित्र धर्म की ्राधारषिला 
है । जिस प्रकार उच्व एवं भव्य प्रासाद का निर्माण दढ श्राधारशिला मजबूत 
नीव पर ही सम्भव है, इसी तरह सम्यण्दर्गन की नीव पर ही श्रुत-चारित्र षग 
के भव्य प्रासाद खडा हो सकता है । श्रात्मा मे श्रनन्त गुण है, परन्तु सम्यग्दशंः 
गरुण का सर्वाधिक महत्त्व प्रतिपादित किया गया है । सम्यग्द्न का इतना रषि 
महत्वे इसलिये है कि सम्यग्दशंन के सद्माव मे ही ज्ञान भ्रौर चारित्र उपलब्ध 
होते है । सम्थग्दशंन के सद्‌्भावमे ही यम-नियम-तप-जप श्रादि सार्थक हौ सकते 
है । सम्यग्दशेन के अ्रभाव मे समस्त ज्ञान श्रौर समस्त चारित्र मिथ्या है । जे 
भके के विना शून्य की लम्बी लकीर वना देने पर भी उसका कोई मूल्य नही 
होता, वैसे ही सम्यक्त्व के विना ज्ञान ओरौर चारित्र का कोई श्रथ नही रहता । 
भ्रगर सम्यक्त्व रूपी अक हो मरौर उसके वाद ज्ञान श्रौर चारित्र हो तो प्रत्येक 
शून्य से दस गुनी कीमत हो जात्ती है 1 सम्यण्दशेन सेही जान श्रौरचारित्रमे 
सम्यक्त्व प्राता है । इसीलिये दशेन-जान-चारितर तीनो ही भाव सम्यक्त होते 
हए भी सम्यक्त्व शब्द सम्यग्दशेन के भ्र्थ मे रूढ हो गया है । यह्‌ सम्यण्दशंन कौ 
प्रधानता सूचित करता है । सम्यर्द्ंन कौ महिमा श्रौर गरिमा का शास्त्रकार 
भ्रोर समथं भ्राचार्यो ने स्थान-स्थान पर विविध रूप से वर्णेन किया है । 


नादसणिस्स नाण नाणेण विणा न हूति चरण गुणा । 
अगुणिस्स नत्थि मोक्खो, तत्थ ग्रमोक्छस्स निव्वाण ॥। 
--उत्तरा. रग्न उेण्गा 


अर्थात्‌ सम्यग्दशेन के विना, सम्यग्लान की प्राप्ति नही होती, सम्यग्तान 
कोप्राप्तिके विनाचारितकौ प्राप्ति नही होती । चारित्र के विना मोक्ष का 
परास्त नदी होती ग्रौर मोक्ष प्राप्ति के चिना कर्मजन्य दु.खों सेद्ृटकारा नहा 
मिलता । तात्य यह है कि सम्यक्त्व से लान की प्राप्ति होती दै, ज्ञानसेचाणि 
र्‌ चारित्र से मोक्ष की प्राप्ति होती है इस प्रकारक्रमसे सर्वगुण को प्राप्ति 
ठन जीव समस्त दु खोंसे मुक्त हो जाता है । श्रतएव समस्त गुणो के मूलभूत 
सम्यक्त्व को सवंप्रथम प्राप्त करने का प्रयास श्रपेक्ित है । 
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सम्य्दशेन कौ महिमा को प्रकट करने के लिये उत्तराध्ययन मे सूत्रकार 
कहते है -- 


मसे मसेतुजो बालो, कृसम्गेणेतु भुजए । 
न सो सुक्लायधम्मस्स, कल भ्रग्घइ्‌ सोलसि ॥ 
--उत्तराध्ययन श्र. & गाथा ४४ 


जो जीव बाल है, मिथ्यादृष्टि है, श्रज्ञानी है, वह्‌ प्रत्येक मासमे कुश के 
्रग्रभाग पर्‌ जितना श्राहार ठहरता है, उतना ही खाकर रह जाए तब भी वह्‌ 
मिनो धम का भ्राचरणं करने वाले पुरुष के सोलहवे श्रश के बराबर भी नही 
होता । 


शास्ो मे स्थान-स्थान पर सम्यग्दर्शन की महिमा का वर्णेन किया 
गया है-- 


“सद्धा परम दुल्लहा ।“ 
--उत्तरा. ग्र. २३ गाथा ९. 


9 महामूत्यवान श्रद्धारूपी रत्न बहुत दुर्लभ है । जो वस्तु दुलभ होती है वह्‌ 
५ न महत्त्वपूणं होती है । सम्यण्दशंन रूपी चिन्तामणि रत्न की प्राप्ति 
दुर्लभ है | 


, नवेतत्त्व प्रकरण की निम्न गाथाम मे सम्यक्त्व का स्वरूप वत्ताकर उसका 
पूव लाभ वताया गया है-- 


जीवाई नवपयत्थे जो जाणद तस्स होइ सम्मत्त । 
भावेण सदृहन्ते श्रयाणमाणे वि सम्मत्त ॥ 
पन्वाइ्‌ जिनेसर भासिभ्नाइ्‌ वयणाद्ं नच्रहा हंति 1 
इम्र वुद्धि जस्स मणे सम्मत्त निच्चल तस्स ॥ 
मरतो मुहत्तामित्तंपि, फासिय हृज्ज जेहि सम्मतं । 
सि ्रवड्ढ पुमल परियदरो चेव ससारो ॥ 
--नवतत्तव प्रकरण 


विन ग्रथति जो जीवादि नव तत्त्वो का जाता है उसे सम्यक्त्व होता हे । कदा- 
८ भयापरम की तरतमता से कोई यथार्थ ूप से तत्त्वो को नदी जानता है, 
चु त चेव सच्चं ज जिणेहि पवय" जो जिनेश्वर देव ने कटा टै वहं सत्य 
^" एतत श्रद्धा करता है, तो उसे सम्यक्त्व ह । जिनेश्वर मगवत्तो के वचन 


भ्रन्य यो कदा (| रेसी जिसको > उसका सम्ययन्यं 
लस कदापि नदौ होते, देसी चट श्रद्धा जिसको प्राप्त है, उसवः + 
) <स हाता 

टता है । 
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जिस श्रात्मा ने श्रन्तमरं हर्त मात्र के लिये भी सम्यक्त्व का स्पर्थंक्रलिया 
उसका श्रनन्त संसार भ्रमण परिमितहौ गया | ग्रपार्वं पूद्गलं परावतं कालप 
ग्रधिक वह्‌ ससार में परिभ्रमण नही करता है। उसकी मूक्ति सूनिश्चितहे 
जाती है । कितनी घ्रपूरव महिमा है सम्यक्त्वरत्न की । 


सम्यग्दश्षन का स्वरूप: 


जिस मंगलमय प्रर महामहिमामय सम्यण्दशन को मुक्तिमहत का प्रथम 
सोपान कहा गया है, उसका स्वरूप क्या है, उसकी परिभाषा क्या है, एह 
ग्रघ्यात्म शास्त्र का महतवपरण विपय दै । सम्यग्दशन क्या है ? इस प्रषन के उत्तर 
मे कहा गया है-- 


तहियाण तु भावाण, सम्भावे उवएसण । 
भावेण सददहंतस्स, सम्मत्त त वियाहियं ॥। 
--उत्तराध्ययन्‌ २८, १५. 


जीवाजीवादि तथ्य रूप भावो-तत्त्वो के यथाथ स्वरूप पर भरन्त करण कै 
ट्ढ सकल्प के साथ श्रद्धान करना सम्यग्दर्गन दै । जीव, प्रजीव, पृण्यपाप्‌, 
प्राव, सवर, निर्जरा, वघ श्रौर मोक्ष इन नव तत्त्वो.का सम्यक्‌ शरद्धान ही 
सम्यण्देन है । नव तत्त्व ग्रौर षड्‌ द्रव्यो के यथाथं स्वरूप पर शरद्धा कला 
सम्यग्दशेन है । तत्त्वार्थं सूत्र मे ्राचायै उमा स्वाति ने सम्यग्दर्शन कौ परिभाषा 
इस प्रकार कौ है- 


तत्त्वाथं श्रद्धान सम्यग्‌ दशेनम्‌ । 
तत्त्वार्थं सूत्रम्न. सूरः 


जीवादि तत्त्वो पर श्रद्धा करना सम्यग्दशेन है । 


सम्यण्दशषेन वहं प्रारम्भिक द्वार है, जहां से मुक्ति के महल मे प्रवेश होता 
है । मोक्षमागं का आरम्भ सम्यग्दशंन से ही होता है । यह वह प्राथमिक भूमिका 
है जिस पर आध्यात्मिक विकास का भव्य श्नौर रम्य प्रासाद खडा हौता ह। 
यही वह्‌ रसायन है जो श्रनादि मिथ्यात्वं के विषको मार देताहैग्रौर ग्रामा 
कौ उस विष से मुक्त कर वह्‌ स्वास्थ्य श्नौर श्रारोग्य प्रदान करता है, जौ उततका 
वास्तविकं स्वरूप है । मिथ्यात्व का विष हट जाने पर ही ग्रज्ञानकी एम 
प्रमाद मोहनिद्राकामगहोता है ग्रौर श्रात्मा ज्ञान ग्रौर श्राघ्यात्मिक विकासि 
के सुनहरे प्रभात का श्रानन्द ्रनूभव करता है। 


~ जन सिद्धान्तानुसार सम्यग्द्णनका ही यह चमत्कार हैकिवह ग्रनान 
का नुजानमे रौर ्रचारित्र को सुचारित्र मे तथा श्रतप (ग्रज्ञान तप) कौ युत 
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मे परिवर्तित कर देता है । परिवतेन कौ इतनी वडी शक्ति सस्यग्दशनमेहीषहै। 
इसी लिये साधना के इस मंगलमय मागं कौ महामहिमा बताई गई है रौर इसके 
होने पर ही साधना की प्रक्रिया काम्रारम्भ माना गया है । सम्यम्दशेन के प्रभाव 
मेजोभीक्रियारएकी जाती है, सौक्षमागे से बाहरहोनेके कारण ्ात्माके लिये 
कल्याणकारी नही होती । सम्यग्दशेन के प्रादुभवि के पहले मिथ्यात्वं दशा होती 
है । यह्‌ मिथ्यात्व मोक्ष का श्रवरोधकहै। 


सम्पग्दशेन के भेद. 


तत्वाथं श्रद्धान्‌ रूप सम्यग्दशंन है, यह पूवं मे प्रतिपादित किया गया है । 
नर्हा विशुद्ध तत्तव श्रद्धा प्रकट हो जती है वहां भिथ्यात्वमूलक अन्धकार कभी 
बहर ही नही सकता । यह्‌ बताया जा चुकादै किं ज्ञान, चारित्र भ्रौर तप-ये 
तीनौ जब सम्यक्त्व सहित होते है तभी उनमे मोक्षफल प्रदान करने कौ शक्ति 
होती है, क्योकि सम्यक्त्वे रहित ज्ञान, ज्ञान नही, भ्रज्ञान है, सम्यक्त्व रहित 
चारित्र, चारित्र नही कुचारित्र है ्रौर सम्यक्त्व रहित तप, तप नही, केवल एके 
प्रकार का कायक्लेश रूप कुतप है। पूवे वर्णन से यहतोस्पष्टहोगयाकि 
सम्यग्दषन, मोक्ष की साधना का परमावश्यक सवं प्रथम श्रग है । ्रन यह्‌ जानना 
ग्रावश्यक है कि सम्यग्दशंन कौ उत्पत्ति कंसे होती है । वाचक मुख्य उमास्वाति 
न अ्रपते मौलिके-ग्रन्थ-तत्त्वा्थ-सूत मे प्रतिपादित किया है-- 


"तच्चिसर्मादिधिगमाद्रा !“ 
--तत्त्वाथं सूत्र म्र. शसू. ३ 


ग्र्थात्‌ सम्यग्दशेन क श्राविभवि दो प्रकार से होता है--एक निस अर्थात्‌ 
स्वभाव से तथा दूसरा ्रधिगम भ्र्थात्‌ प्रध्ययन-भवण, ग्रादि पर निमित्तसे । 


स्थानि सूत्र मे सम्यण्दशेन के भेद वताते हए कहा है-- 


"सम्मदसणे दुविहे पण्णत्ते, 
तजहा-णिसम्गसम्मदंसणे चेव श्रभिगम सम्मदंसणे चेव 1" 
--स्थानाग स्थान २ उद. १ सूत्रे ७० 


सम्यग्दशेन के ये दो भेद उत्पत्ति की भिन्नता कोलेकर क्यिगयेहै।जो 
पम्बण्दशन वाह्य निमित्तो कौ ग्रपेक्षा नही रखता हुम्रा स्वयमेव प्रकट होता है 
१६ निसर्गेज सम्यग्दणेन है ! जिस सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति मे वाह्य निमित्तो की 
पधा रहौ है रथात्‌ जो वीतराग वाणी ग्नौर गुरु के उपदेश श्रादि के निमित्त 
प प्रकट होता है वह्‌ अरधिगमज सम्यग्द्न है । 


ध क का ग्रथ है-स्वमाव, परिणाम ग्रौर ग्रनिमित्त! जो सम्यग्दर्णन 
"नावसे प्रयति विना किसी दूसरे के उपदे से स्वय श्रात्माके परिणामौसे 
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उद्भूत होता है वह्‌ निसगे सम्यग्दणेन दै । विना वाह्य सयोगो ग्रौर निमित्तके 
स्वय श्रात्मामे ही सहज रूपसे जो स्वरूप-बोध कौ ज्योति जलतीदहै, जिसे 
सत्यच्ण्टित्व का प्रकाण जगमगाने लगता है, वह्‌ निसर्गं सम्यण्द्शन दै । उस 
ज्योति का उपादान कारण स्वय ग्रात्मा है । जव ग्रात्माकी गति ससार-वन्धन 
से उपरत हौ, सहज भाव से दिणा वदल कर मोभकीग्रौरदहोने लगतीदहै, तव 
ग्रात्मा की इसी स्थिति को निसर्गेज सम्यग्दर्थन कहा जाता है । इस ज्योत्तिको 
जगमगाने मे उस प्रात्माको उस जीवनमे किसी गुरुया शास्त्र वाणीकाग्वः 
लम्बन नही तेना पडता है। उस के श्रतरग से ही सहज रूप से वह ज्योति 
प्रज्वलित हो उठती है । इसका मतलव यह नही है कि इसके प्रकट होने मे कर्मो 
के क्षय, क्षयोपशम या उपशम की श्रावश्यकता नही होती । क्षयोपशमादि की 
ग्रेक्षातो होती ही है । यह्‌ क्षयोपगमादि निसर्गन सम्यग्दर्शन मे वाह्य कारणो 
की प्रवेक्षा नही रखते हुए पूवे सस्कारो के कारण से तथा कर्मो कौ अवधि समाप्त 
होने पर स्वत हो जातेदहै। 


प्रधिगमज सम्यग्दर्शन मे ठेस क्षयोपशमादि के लिये तीर्थकरो का उपदेश, 
गुरु की वाणी तथा भ्रृत-स्वाध्याय श्रादि वाह्य कारण निमित्त वनते है । 


सम्यग्दर्शन प्राप्ति के बोधक दृष्टान्त : 


तीन कारणो द्वारा सम्यग्दर्शन लाभ की स्थित्िको सुगमतासे समाने 
के लिये श्राचार्योने भ्राठ रदाहरण बताये है - 


नदी पह जर बत्थ जहापिपलिया परिस कोटवा चेव । 
सम्मदसण लभे एते श्रट्‌ठ उ उदाहरणा । 


पर्वतीय नदी का पत्थर, पथ, ज्वर, चस्त्र, जल, पिपीलिका, पुरुष ्र।र 
कोद्रव-ये श्राठ उदाहरण सम्यग्दर्शन की प्राप्ति को समभेने मे उपयोगी हं । 


१. प्वेतीय नदी का पत्थर--यथाप्रवृत्तिकरण को समाने के लिये पर्वेतीय 
नदी के पत्थर का उदाहरण है, जसे पर्वतीय नदी के पत्थर चटरानो से टकराकर 
तथा जल प्रवाह के वेग से म्राघात-प्रत्याघातो को पाते हुए गोल वन जतिदहै दसी 
प्रकार यथापवृत्तिकरण के प्रभाव से जीव ग्रनाभोग दशा मे सुदीधं कमं स्थितियो 
का क्षयकर डालताहैग्रौर ग्रन्थि देश तक पहुंच जाता है। 


२. पथ का दृष्टान्त--जैते कोई मा भला हुभ्रा व्यक्ति किती मायके 
ज्ञाता से पृदधं कर सही मागे परभश्रा जाता है श्नौर कोड स्वयमेव उहापौह्‌ कख 
सही मार्गं को जान लेता है । इसी प्रकार कोई जीव तो श्राचार्यादि के उपदेश 
तथा कोई स्वतः कर्मक्षयोपशम से सम्यग्दर्शन प्राप्त कर लेता है । 
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३ उवर का उदाहूरण--कोर्द्‌ ज्वर ग्रौषधि के निमित्तसेदूर होताहैः 
तो कोई ज्वर श्रौषधि लिये विना दही स्थिति पकने पर दूर हो जाता है। इसौ 
तरह कोई मिष्यात्व श्राचार्यादि के उपदेशसे दूर होता है ग्रोर कोई मिथ्यात्व 
स्वयमेव मार्गनुसारी तत्तव पर्यालोचन से रूर हो जाता है 1 यहं ज्वर तुल्य मिथ्या 
दन दै गनौर भ्राचार्यादि का उपदेश श्रौषवि तुल्य है, यह ्रधिगस सम्यण्दशेन है, 
नौ पह क्षायोपशमिक सम्यणदुष्टि वनता है, वह श्पूरवैकरण के द्वारा मिथ्यात्व 
मे लिकौ के तीन पुज कर लेता है--मिथ्यात्व ब्रशृद्ध पुजहः मिश्च म्रद शुद्ध 
पुज दै सम्यक्त्व शुद्ध पुज टै ) यह्‌ निसर्ग सम्यम्दशेन दै । 


४. वस्त्र दृष्टान्त-जंसे कोई वस्त्र मलिन होता है, कोई ्रत्पशुद्ध होता 
सी प्रकार देन मोहनीय कौ तीनो प्कृतियो के विषय मे जानना चाहिये । 
्पुवैकरण के कारण जो दलिक शुद्ध है वह सम्यक्त्व मोह है, जौ प्रत्पशुद्ध है वहं 
मिश्र मोह है ग्रौर जो मलिन है वह मिथ्यात्व मौह है । 


५. जल का उदाहुरण-- जैसे कोई जल मलिन होता है, कोई श्रत शुद्ध 
हेता है ग्रौर कोई शुद्ध होता रहै, उसी तरह दभन मोह कौ तीनौ प्रकतियो के 
विपय मे जानना चाहिये । गुद्ध जल कौ तर्‌ सम्यक्त्व मोह, अल्प शु जल की 
५ मोह श्रौर अरुद्ध मलिन जल की तरह मिथ्यात्व मौहनीय जाननी 

। 


प ६ पिपीलिका दृष्टान्त-ग्रभव्य जीव किस तरह मार्ममेदही सुक जाते 
द" किस तरह्‌ मार्ग से गिर पडते है श्रौर मव्य जीव कैसे ग्रन्थि भेद कर श्राने 
बढते ह इसको समाने के लिए पिपीलिका भर्थात्‌ चीटियौ का उदाहरण दिया 
गया है, जैसे कु चीियां जैसे-तैसे दर (विल) से निकलकर श्रनाभोग से इधर- 
उवर जाने लगी ! कोई चीयिया श्रपूं यतन कर स्थाणु पर चढ गई, उनमे से कृ 
यु पर रुक जाती है ग्रौर कुलं पख सहित दोने के कारण श्राय मे उड 
जातौ है । यहाँ चीटियो के अरनाभोग से इधर-उधर जानि के समान यथाप्रवृत्ति- 
करण है । स्थाणु पर श्रारोहण के समान श्पूरवेकरण दहै प्रौर उद्यन के समान 
भिृतिकरण है । ग्रन्थि देश तक पहुंचना यथाप्रवृत्ति करण हे । ग्रन्थिका भेदन 
कर देना ्रप्वेकरण है गनौर सम्यण्दशन प्राप्त कर लेना प्रनिवृत्तिकरण की पूर्णता 
ह । जैसे कु चीयिययां पक्ष विहीन होने से स्थाणु पर कुछ समय ठर्टेर ऋ < नीचे 
४६ जाती है उसी तरह कोई ्रात्मा सदं ञ्रध्यवसायो के कारण तीतर विणि 
रहित होन से अ्रपूवैकरण द्वारा ग्रन्थि भेद करने के लिए उद्यत होति हए भी गाद 
रागृेप परिणामो के उदछछल पडने से वही स्क जति है श्रीर्‌ भिथ्यात्व मे नीट 
भ्रात हि 

७. पुरुष दृष्टान्त--कल्पना कौजिये तीन मनुष्य क्सि भया्रान्त गान्ते 
गुजर रहे है । सन्ध्या का समयदो जानेसेवे उत्त सान्तेको जल्दीमपार हर्‌ 


24" 
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लेना चाहते है, परन्तु इस बीच तलवार हाथ मेलियेदो चोर दोनों भ्रोरसे 
श्राकर उनको घेरते हुए ललकारते है कि “ठहरो, कहां जाते हो ? तुम्हारी मौत 
भ्रव सामनेही है 1“ ठेसी स्थितिमे उनतीनो पुरुपोमे सेएक तौचोरोको 
देखते ही भाग खडा हुश्रा । दूसरा व्यक्ति उनचोरोकी चुनौती सुनकरग्रौर 
हाथमे तलवार देखकर भयभीत होकर वही सुक गया । तीसरा व्यक्ति साहसिक 
था उसने उन दोनो चोरी कोश्रपनै पराक्रमसेहरा दिया ग्रौर उस भयकर 
मागे को पार कर लिया । श्राचायं उक्त इष्टान्त का उपनय केरते हुए कहते है- 
उन तीन पुरुषो के समान ससारी जीव है 1 कर्मक्षपण रूप मागं है, भय के समान 
ग्रन्थिहै, रागन्धेषरूपीदोचोरहै। जो व्यक्ति चोरोको देखते ही भाग गया, 
उसके समान यथाप्रवृत्तिकरण है, जो वही स्थित रहा उसके समान श्रपूवेकरण 
है श्नौर जिसने चोरो को परास्त किया उसके समान श्ननिवृत्तिकरण है । जो पुरुष 
नतोभागाग्रौरनश्रागे बहकर उन चौरो का सामना किया किन्तु वही स्थित 
रहा, उसके समान ग्रन्थि देश मे वतमान भव्य या अ्रभेव्य जीव है, वे वहु सष्यात्‌ 
या भ्रसख्यात्‌ काल तक रहते है, वहं ठहरने के वाद वे वहाँ से पीछे लौट जाते 
है । जो साहसिक वीर ्रात्मा ग्रन्थिको भेदकरग्रागे बढ जाता है वह्‌ ्रनि- 
वृत्तिकरण द्वारा सम्यग्दणेन को प्राप्त कर लेता है । सम्यण्दशंन प्राप्त करनेक 
पश्चात्‌ कुछ श्रात्माएं तो वधंमान्‌ परिणामयुक्त होकर श्रावकत्व भ्रादि को प्राप्त 
करलेती है किन्तु कुं आ्रात्माएें ठेसी भोहोतीहै जो परिणामो मे हीनता श्रा 
जाने के कारण वर्हसे गिर पडतीहै। 


जो श्रात्माएं सम्यग्दर्शन प्राप्त करने ॐ पश्चात्‌ वतंमान परिणाम वाल 
होतीहै वे देशविरति-श्रावकत्व श्रादि को प्राप्त करती है) 


८. कोद्रव का उदाहुरण-- कोई जीव श्रपू्वकरणमे मिथ्यात्वके तीन 
पुज करके अनिवृत्तिकरण द्वारा पहले क्षयोपशम सम्यक्त्व प्राप्त करता है वह 
कालान्तरमे परिणामोकी श्रशुद्धिसे मिश्च या मिथ्यात्वं को्राप्तहौ जाता 
है । कोई जीव श्रपूर्वकरणको करता हृभ्रा भी मन्द ब्रध्यवसायौ के कारण 
मिथ्यात्व केतीन पुजकरनेमे श्रसमथंहोताहै वह अ्रनिवृत्तिकरणमेप्नन्तर 
करण करके तीनो प्रकार के दशेन मोहनीय का वेदन नही करता है, उनका वेदन 
न करने से वह॒ उपशमक-सम्यण्ष्टि हो जाता है ।त्रिपुज को समानेके लिये 
कोद्रव का ₹ष्टान्त उपयोगी है । 


कोद्रव तीन प्रकार के होते है- १. मदन कोद्रव, २. र्ध शुद्ध कोद्रव, , 
३. शुद्ध कोद्रव । जो खाने से मादकता पैदा करते है वे मदन कोद्रव कहलाते 
है । जिन कोद्रव की मादकता को श्राशिकरूप मे कम कर दिया गयाहैवेरईपत्‌ 
(ग्रल्प) शुद्ध कोद्रव है । जिनकी मादकता को पूर्णं रूप से मिटा दिया गया हैव 
णुद्ध कोद्रव कहलाते है, इसी प्रकार मिथ्यात्व के पुद्गल मदन कोद्रव के तुल्य टः 
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जव दूनको श्राशिक रूप से शोधित कर लियाजाता हैतोवे मिश्र कहलातेदै 
रौर जव उन पूणं रूप से शुद्ध कर लिया जाता है तो वे सम्यक्त्व कहलाते है । 


जैसे कोद्रव का मादक स्वभाव कभी तौ ग्रन्य गोमय (छाछ) आदिके 
पयोगे नष्ट होताहै ग्नौर कभी वे कोद्रव समयावधि वीतने पर स्वयमेव 
मादकता रहित हो जाते है, इसी प्रकार मिथ्यात्वं के दलिक भी कभीतो 
ग्राचार्यादि के उपदेश से ्रपने मोहक या मादक स्वभाव को छोड देते है, एेसी 
स्थिति मे अ्रधिगम सम्यग्दशेन होता है श्रौर दूसरी स्थिति मेँ हने वाला सम्यक्त्व 
निसगे सम्यग्दशेन कहा जाता है । 


इस प्रकार उक्त श्राठ इष्टान्तो के द्वारा सम्यक्त्व की उत्पत्ति कोसरल 
रीतिसे समभाजा सकता है, 


सम्यग्दर्शन के श्राठ श्राचार : 


सम्यण्दशंन के श्राठ भ्राचार कटै गये है । जिनका श्राचरण करनेसे 
पम्यग्दश्न सुशोभित होता है, परिपुष्ट होता है, वे दशंनाचार माने जति है । 
उत्तराघ्ययन सूत्र मे दशेन के श्राठ प्राचार बताये गये है । जैसे :-- 


निस्सकिय-निक्कखिय-निव्वित्तिगिच्छा श्रमूढदिषटी य 1 
उवेवृूह्‌-थिरीकरणे, वच्छल्ल प्रभावणे खदु 11 
- उत्तराध्ययन सूत्र अर. रन गा. ३१ 


१ निर्शेकित २. नि.कांक्षित ३. निधिचिकित्सा ४. श्रमुढद्ष्टि ५. उप- 
बृहन ६ स्थिरीकरण ७. वात्सल्य स्रौर < प्रमावना-ये ्राठ दशंनाचार दै । 


१. निषश्शंकित--वीतराग देव कभी भी ्रसत्य या न्यूनाधिकं कथन नही 
करते है, वयोकि भ्रसत्य कथन के जो कारण होते है वे उनमे नही होते । ग्रज्ञान 
भ, राग्धेपसेया भय से श्रसत्य कथन किया जाता दै 1 वीतराग देव इन सव 
रपे अतीत हो चुके है 1 वे सम्पूर्णं द्रव्य-पर्याय को विषय करने वाले निमल 
विगुदध केवलजान से युक्त है, वे राग-दढेष के विजेता ग्रौर श्रनन्त शक्ति सम्पन्न 
राणे से निर्भय है । म्रतएव ग्रसत्य कथन के कारणो का रभाव होने से वीतराग 
स कै कचन सत्य हौ होते हे, उनके निल केवलजान मे पदार्थं जिस ५ 
मनिभापित हुए है, उसी प्रकार उन्होने प्ररूपित किये ह, श्रतः “तमेव सन 
५ जं जिणेहि पवेडय” जिनेश्वर भगवतो ने जो कटा, वही सत्य ट निष्क 
६- एसी चड ्रास्था होना निष्णकित प्राचार दै । । 

आगम का म्म बहुत गहन है 1 उनमे प्रतिपादित त्रनेक सधम विषम 
गो छद्मस्यो या अत्पनो कौ बुद्धि की परिधिन बाहर्‌ टत टं । जिन प्रन्णन्‌ 


मयं नमान यटह्न-गम्ना 
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विषय श्रल्पन्नो के ्रल्प ज्ञान-गागर में नर्हीं समा सकते श्रतएव उनके सम्बन्ध 
मे शंकाएं हो सकती है, जहां तक सम्भव हौ उन एकाग्रो का समाधान श्रपनेसे 
विशिष्ट ज्ञानियों से विचार-विमणे द्वारा कर लेना चाहिये । जिनासा बुद्धिसे 
शंकां करना प्रनुचित नही है, परन्तु उनका समाधान कर लिया जाना चाहिये । 
विशिष्ट ज्ञानियो से विचार-विमणे केवादभीजो विपयसमफमे नश्राएतो 
उसके विपय मे यही निश्चय कर लेना चाहिए कि भ्रनन्त ्ञानियो के वचनं सत्य 
ही है, भले ही हम अ्रपनी श्रल्प वुद्धिसे उसेन समम पारं 


यथाथ तत्त्व श्रद्धान मे सवसे वडी वाधा शंकाया सशय द्वारा उपस्थित 
होती है। साधक को जव तके श्रपते साध्य श्रौर साधनों के प्रति सशयवना 
रहता है, तब तक वह्‌ साधना के पथ पर उत्साहपर्वैक नही चल सकता । सी 
बातको गीतामे इस प्रकार कहा गया है-- 


“संशयात्मा विनश्यति" 


सशय से श्रात्मा का कल्याण नही हो सकता । श्रध्यात्म साधक को पने 
लक्ष्य ग्रौर उसके साधनो कै प्रति श्रडोल नौर निःशरक श्रद्धा होनी चाहिये । 
इसीलिये कहा गया है -- 


“श्रद्धावान्‌ लभते ज्ञानम्‌ ।'' 
श्रद्धाशील ही परम ज्ञान को प्राप्त कर सकता है । 


शास्त मे कहा गया है कि बहुत से विषय केवलीगस्य या श्रद्धागम्य होतं 
है, उनके विषय मे तकं नही करना चाहिये । तकंवाद से पार के विषयो को तकं 
की कसौटी पर कसने का प्रयत्न नही करना चाहिये । एसा करने से साधक 
श्रद्धागम्य विषय को बुद्धिगम्य तो न कर सकेगा वरन्‌ बुद्धिगम्य विषय को भी 
छोड वैठेगा । भ्रत. हेतुवाद मे ही तकं का प्रयोग करना चाहिये । प्ररैतुवाद को 
श्रद्धाके वलपरही जाना जा सकता है! जिनेश्वरदेव नेजो कथन किया 
वह सत्य ही है, ठेस श्रडोल श्वद्धा रखना सम्यग्दर्शन का नि शकित श्राचार है । 


२. नि-काक्षित --एेहिक या पारलौकिक विषय सुखो कौ इच्छा करन 
काक्षा है । अनन्य तीधिको की महिमा पूजा, अ्राडम्बर तथा भोग-विलासौ 
देखकर उनकी ओर प्राकर्षित हयो जाना एव उसे स्वौकार करने की श्रमिला्षा 
करना काक्षा मोहनीय है । सम्यग्दशंन सम्पन्न व्यक्ति इस प्रकार कौ प्राकाक्षा 
नही करता । वह तो चता के साथ यह्‌ मानता है कि सव वैषयिक सूख विप 
के समान दै । इनसे तनिक भी श्रात्मकल्याण नही हौ सकता 1 वह किसी मी 
प्रकार के सासारिक महिमा-पूजा, ढोग, ्राडम्बर से प्रमावित नही होता, 
क्योकि वह्‌ समता दै-- वह्‌ महिमा-पूजा वास्तविक इष्टि से ग्रात्मा के लिये 
रागात्मकं हीने से वधन रूप है, श्रतएव स्रात्मकल्याण के ्रभिलाषी को न स्वय की 


मम्यदद्गन सावना कौ आवारङिला | [ ६८७ 


महिमा-पूना कौ प्राकोक्षा होनी चाद्ये ओर न कृते कौ लौकिक महिमा-पजा 

हेती देखकर प्रभावित ही होना चा ी 

क्रिा है वही यथाथ ्रौर हितकारी है । काह्व चमत्काये याञ्नाडम्बयो से त्रात्मा 
प्रकार श्ररिदट्न्तके मार्गते प्रत्ति इट्‌ निप्ठा रखते 

हए अरन्य तौथिको के आड्स्वयों से प्रभावित होकर उन्दं अंगीकारकरनेकी 

ग्रभिलापा न करना नि-कांलित नामक सम्यक्त्व का आचार रहै, 








+ 
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३ निविचिक्ित्सा --घमं च्रिया कै फल के प्रति सन्देह न कटा 
निविचिकित्सा श्राचार है । “वर्माचिरण करते-करते इतना समय हो गया परन्तु 
्रभी तक कदं मी फल चप्टिगोचर नही हृ्रा । पतता नहीं अने भीदहेयाया 
नही ।" इस प्रकार या अन्य रीति ते धमं क्रिया क प्रति सन्देह करना विचिकित्सा 
६ै। ठेस तरिचिक्ित्सा करने से आत्मा णंकाणील वनता है रौर सावना के प्रति 
प्रृल्लास प्रकट नही टौ पाता । साधक के दिल मे पक्का त्रात्मविज्वास्त होना 
पाहि किम जो घम साधना कररहा हं वह्‌ एकान्त हितकारी है, भले ही 
उपक साक्षात्‌ फल अभो दष्टिगोचर न होरहाहो। क्रियाका फल श्रवण्य 
रेता ह । चे उ्वैरा भूमि मे जला त्रा वौज पानी आदि का संयोग मिलने पर 
0 मे फल उत्पन्न करता है, वसे ही आत्माह्पी उेत मे वोया हरा घं 
या रूपौ वीज शुभ परिणाम रूप जल का योग पाकर के कालान्तर मे यथोचित 


प्म पर ्रवश्य हौ फल देगा । लौकिक उक्ति है 


“निष्फल होवे भामिनी, पादप निप्फल होय । 
करणा के फल जानत्ता, कभी न तिप्फल हौय 1)" 
तथा च-ध्याया क्रिया सासा फलवती 


५ काफल कदापि नप्ट नही हौ सकता 1 उसका फल कभी श्रवश्य 
` 21 इस प्रकार मुमु के हृदय मे ्रपनी सावना के प्रति, अपनी घर्म॑निया 


न 


फ़ ट्ट च होनी ष्‌ ना १ न [4 € 
1 ट मिष्ठा रौर आस्था होनी चाहिये ! एसी ्रास्था होने पर ही घर 
„या १ प्रति समुल्लास ओर उत्साह वना रह सकता हे श्रत. घर्म-क्रिया के फल 


१ प्रति इड्‌ प्रास्या रखना निविचिकित्सा नामक दर्णन का ्राचार दहै । 

सकेता ॥ अविवेकी व्यक्ति प्रच्छ प्रौरवुरे मे विनैक नही कर 
पथि र पतल का एक-सा सममताटै, वह्‌ कचि के दुकड मौर 
मि-दोनो ध जानता 1 अतएव उसको दृष्टि मे कच के टुक्डे रौर 
म-मतान्तरो न ६। यह्‌ मृद्दृष्टि है । ञ्सौ तरह्‌ जो व्यक्ति प्रचलित विवि 
मकेन चट व समभता है, 0 रौर अतत्त्व का भेट नही कर 
समे तना २३1 भौर्‌-नीर का विवेक करने कौ वुद्धि सावक ्रथवा 
== ` दानाहा चाहिय । एेमी विवेक चुद्धिकेञ्रभावमे साघक इघर-उवर 
~“ षव्नारै श्र अ्र्मजयमें पञ्कर्‌ न इवरका रटूतादन उवरका 
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उसका चित्त भ्रस्थिर ग्रौर भ्रमित वना रहता है, श्रतएव साधक को भ्रमूढ दुष्ट 
होना चाहिए श्र्थात उसे यह श्रास्था होनी चाहिये कि वीतराग परमत्मानेजो 
दयामय श्रौर स्याद्वादमय घमं प्ररूपित किया है वह ग्रनुपम है, सर्वो्रृष्टरहै, 
इसकी तुलना मे भ्रन्य कोई एकान्तवादी मतत या पंथ टिक नही सकता । हंसक 
चोच जंसेक्षीर-नीरका विवेक करती है, वैसे ही सम्यग्दृष्टि मे तत््वातच् भ्रौर 
सत्यासत्य की विवेक बुद्धि होनी चाहिये । एेसी विवेक बुद्धिसे सम्पन्नहोनाही 
ग्रमढदुष्टि भ्राचारदहै। 


५. उपब हन :--गुणीजनो के सद्गुणो कौ शुद्ध मन से प्र्साकरना 
ग्रौर वैयावृत्य श्रादि के द्वारा उनके उत्साह को बढाना उपवृहन है । सम्यक्त्व 
की पुष्टि के लिए यह महत्त्वपू्णं भ्रंग है। सम्य्दुष्टि श्रौर साधर्मिक के 
सद्गुण की प्रश्साकरनेसे सद्गुणो के प्रति प्रमोदभावग्रौरग्राकरषण होता 
है ओर दूसरों मे भी सद्गुणो कौ प्रशसा से सद्गुणी बनने की प्रेरणा 
ग्रन्य लोगो को भौ मिलतीहै। परम्परा से यहु सद्गुर्णो के विस्तारका 
कारण बनताहै। जो दूसरोके गुणो को प्रमोद दृष्टि से देखता है वह स्वय भी 
गणो से परिपूणं हो जाता है । गुण दृष्टि से देखने वाला व्यक्ति स्वय गर्णोका 
ग्रागार बन जाता है । यह एक मनोवैज्ञानिक सत्य है । अ्रतएव गुणीजनी के 
गुणानुवाद द्वारा उन्हे प्रोत्साहित करना उपद्र हुन नामक दशन का प्राचार दहै। 


६. स्थिरीकरण :--कोई व्यक्ति परिस्थितियो के कारण-सकट श्रा पडने 
पर चित्त मे विक्षोभ पैदा हौ जाने के कारण सत्यधर्म से चलायमानहो रहा हौ 
तो उसे विविध उपायो से सत्य धर्मं मे स्थिर करना स्थिरीकरण नामक दशन 
काश्राचारहै। व्यक्ति म्रनेक बार परिस्थितियो के चक्कर मे फस जाता है तव 
ग्रथवा श्रन्य के ससरं के कारण वह शुद्ध धर्म के प्रति शकाशील बनकर डींवाडोल 
हो जाता है, एेसे समय मे सम्यग्दृष्टि जोव का कन्तंव्य है कि श्रपने साधर्मिक कौ 
यथोचित सहायता देकर उसकी धर्म श्रद्धा को स्थिर बनावे, उस श्रस्थिर वने 
हुए व्यक्ति को सान्त्वना देकर, हित शिक्षा देकर या साता उपजाकर पूनः धम 
के प्रति श्रद्धाशील बनाना स्थिरीकरण नामके दशेनाचारदहै। 


७. वात्सल्य :-साधर्भिक जनों के प्रति प्रीति भाव रखना वात्सल्य है । 
जैसे गाय श्रपने चड़ पर प्रीति रखती है वैसे ही साधिक भाई-बहन के प्रति 
प्रीति रखना वात्सल्य नामक दशेनाचार दहै, यदि कोई साधर्मिक भाई-वह्नि 
किसी प्रकारके संकटमे पडे हो, रोगी हो, वृद्ध हो, प्रसम्थं हो, ्रपना योग क्षम 

(निर्वाह) करने मे कठिनाई ग्रनुभव करते हो, तो उन्हे ग्रपनी शक्ति के घ्ननुसार 
साता उपजाना, वात्सल्य भाव का प्रतीक है। सकी दृष्टि से इस दशेनाचार 
का वहुत ही महत्त्व है" क्योकि साधिक भारई-वहिनो कै प्रावार परहीसधका 


भ मासाद लड़ा होता है, यदि सावमिक माई-वदिन दुर्बल है तो उनके प्राधार पर 


५" 
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घा हृग्रा सष का प्रासाद चरमरा जाता दहै, संच न्मलोर हो जन्य 
तष को मजदूत, स्थिर ओर सुसंगचिति रखने के लिए वात्सल्य नान्व वरनातर्‌ 
का पर्ने ग्रपनी मयदिानुसार सुमु को अवघ्य करना उद्रि 1 


। 
1) 


= प्रभावना :- वीत्तरागदेवक्रा वर्नं श्रपने च्यक गुपेर ही त्त 
पं होता रै फिर भी अपने विजिष्ट गुणो से दुप्कन्‌ चि. वरताउरय. ग्मि 
व्रापयान बेली, कवित्व शैली रौर वि्रत्ता ्रादिये वनजे त्रमाठये च्छिन्नः 
शीर धर्म प्र लगाये जाने वाले मिथ्या आतपौ का भमाञ्टणं ठगने चन्डन जनन्य 
रभावना नामके दद्चनाचारदहै। घर्म कौ प्रभावना कसम त दनद नोन = जन 
प्रति भ्रनुराग पैदा होता है ओरवे भी उसका अर रण ल्रनेकेन्दिदु तेर 
रात करते है । सम्यण्ूप्टि जीव का प्रयत्न होना चाहिए निन्द्‌ चम्य््व्मङा 
धिके श्रधिके विस्तार करे । गुणोके व्त्तार तन्म कौ दृष्ठिहिनी द 
ए इषे बलवान होता है। इस प्रकार घर्म कै पभावं को फन क लि 
श्यत करना प्रभावना नामक द्च॑नाचार है । 








उपयुक्त ्रठ श्राचारो के दारा सम्यर्द्थन पष्ट ऋर नुजोभित हता द 
पए पम्यणष्ठि जीवो को इन श्राचारो का पालन कनन द्यि! उन 
५ पालन सम्ब्दृष्टि, देशविरिति मरौर सवदिरित क्ये कपनीनयपनौ 
रमण १ चाहिये । ये द्भेनाचार सन्यग्दप्टि, पनाककत अर 
मग तीनो के लि आचरणीय ह । 


सम्यक्त्व का ग्रहृण : 


गाघ््रेकारो ने श्रावश्युक्‌ सूते क्त श्रन्तर्मत अने = वाते प सम्यक्त्व-नूतर ~~ ¬ 
› शन्तयृत् न्र्‌ चाच जम्त्रक्त्वेचूच म्‌ 
भतिपादित किया दै कि: क ह 


भरिहतो महदेव जावज्जीवाए्‌ सुसाहणो गुरूणो । 
। जिण पण्णत तत्त इय सम्मत्तं मए गदहधियं 11 
पन्त परभु भरे देव है, सम्यक्‌ प्रकार से महाव्रतादि का पालन करते वले 
ध भरे गुर ह श्रौर जिनेण्वर देव के द्वारा प्ररूपित तत्त्व ही भेरा वर्म है-- 
"गवन कै लिए इस सम्यक्त्व कोमैम्रंगीकार करतां! 


र रमयन्त, घरमरूपी भवन की सुदृढ म्राघारजिला है ! इसकी शुदि पर ही 
भादि कौ गुध भ्रवलम्बित दै 1 यह्‌ वह्‌ ने्रहैजो मोक्षमार्गं का सही-सदही 
पय दिखाता दै 1 भरतः जैन सिद्धान्त मे सवसे ग्रचिक महत्व सम्यग्दर्शन को 
पा गया दै । सम्यग्द्न का पर्थं है- वस्तु के स्वरूप को देखने-परखने शौर 
० भगे द्ष्टिका सम्यक्‌ होना ! तत्त्व के यथार्थे स्वरूप को जानना >! 


र्म ही प्रतीति करना सम्यग्दशेन है ! मूलत. यह्‌ सम्यग्दर्शन त्र त्मा व 
रम्‌ स्र ग [* म ख्या ) 2 
म कोड सन्देह नही कि सम्यक्त्व ्रात्मा कौ स्वयं कौ ज्योतिदटत्र 


42 


14 
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मेही प्रज्वलित हती दै। निष्वय दुष्टिसे वह्‌ भ्रात्मा के तत्तव श्वद्धानरूप 
म्रध्यवसायोका परिणाम है श्नौर वह्‌ मात्र म्रनुभव गम्य ह । परन्तु एकान्त 
निश्चय दृष्टि का ्रवलम्बन लेने से तत्त्व लगभग भ्रव्यवहार्य-सा वन जाताहै। 
निश्चय की साथंकता भी तव होती है, जव वह्‌ व्यवहार के धरातल पर उतारा 
जाता दहो, इसी तरह व्यवहार की सा्थकताभी उसमे जव वह्‌ निष्चयको 
श्रपने लक्ष्य-बिन्दु मे स्थिरकर चलता हौ । एकान्त निण्चय दृष्टि प्रव्यवहायं 
होने से वीतराग परमात्मा ने निश्चय भ्रौर व्यवहार दोनों दृष्टयो सेतत 
निरूपण किया है] 


निश्चय दृष्टि से श्रात्मा के ्रध्यवसायो मे प्रकट हु्रा सम्यक्त्वे जिस 
व्यवहार के रूप मे श्रभिव्यक्त होता है, उसका उल्लेख श्रावश्यक सूत्र की उपयु क्त 
गाथा मे सूत्रकार ने किया है--र्थात्‌ निश्चय सम्यक्त्व को व्यवहार के माध्यम 
से श्नभिव्यक्त कियादहै) इसमे कहा गयाहै किमै श्रहन्त परमात्माकोदेवसूप 
मे, सुसाधुजनो को गृरुकेरूप मेग्रौर वीतराग द्वारा प्रारूपित्त तत्तव को धर्मक 
रूपमे प्रगोकार करता हं । यह्‌ तत्तव श्वद्धान रूप प्रध्यवसाय से प्रकट हूए 
सम्यक्त्व का व्यावहारिक स्वरूप दहै । निश्चय दष्टिसेतो श्रात्मास्वयदेवहः 
स्वय गुरु है, स्वय धर्म स्वरूप है । यदि एकान्त रूप से यही निश्चय दृष्टि शुद्ध 
होती तो शास्त्रकार “श्ररिहृतो मह देवो" क्यो फरमाते ? इससे स्पष्ट होता है 
कि धमरथ की गति व्यवहार-निश्चय केदो चक्रो सेहोतीदहै, किसी एकसे 
कदापि नही । यह्‌ कहा जा चका है कि व्यवहार नयको श्रसदुभूत या मिथ्या 
नही समना चाहिये । क्योकि यह भी निश्चयकी तरह वीतरागदेव हारा 
प्ररूपित-ग्रनुज्ञापित्त है । व्यवहार नयकी यदिउपेक्षाकौीजातीदहैतो तीथंका 
विच्छेद प्राप्त होताहै ग्रौरसारी धार्मिक श्रौर ्राध्यात्मिक इमारत हीदं 
पडती है ! श्रत. तीर्थकर देवो ने व्यवहार सम्यक्त्व का स्वरूप उक्त गाथामे 
प्रदर्शित कियादहै। उक्त गाथामे श्राया हुञ्रा गहय" शब्द विशेष रूप से ध्यान 
देने योग्य है इसका श्रथ है- मैने सम्यक्त्व रत्न को ग्रहण किया । यह इस बति 
को ध्वनित करता है कि यह सम्यक्त्व-रत्न का ग्रहण स्वयमेव नही हुश्रा अ्रपितु 
“पर वागरणेण श्न्नेसि श्रन्तिए वा सोच्चा” तीर्थकरादि से या श्रन्य विशिष्ट 
ज्ञानियो से सुनकर उनके उपदेश से प्राविभरंतहुभ्रा है । स्पष्टत. यहं गरधिगम 
सम्यग्दशंन है, जो दूसरो के उपदेश के फलस्वरूप प्रकट हरा है | 


ग्राधुनिकता के प्रवाह मे वहने वाले कतिपय वुदधिवादी यहं तकं प्रस्तुत 
करते है कि “सम्यवत्व लेने-देने जसी नही है । लेन-देन वाह्य वस्तु का हौता टैः 
सम्यक्त्व तो ्रात्म जागृति दहै, भला इसे कोई व्यक्ति वया देगा श्रौर कोई व्यक्ति 
कंसे लेगा? श्रमण भगवान्‌ महावीर नेभ्रात्मा के स्वरूप का, तत्त्व कै स्वल्प 
का वर्णेन किया लेकिन ग्रागम मे कटी मी एेसा उल्लेख नही है कि उन्होने किसी 
भी व्यक्ति को सम्यक्त्व दीया किसी व्यक्ति ने उनसे सम्यक्त्व ली) भगवान्‌ 


परव्यसन : साधना की जवारस्त्ति ] ॥ १९६१ 


(न याध्नी स्प [ दाता 
व्यदेहार्‌ दष्टि सृ श्ादककं च्ताके तणा साद् कन्त क खाल्नाल्प्‌ म दाति 


दे है, परन्तु सम्यक्त्व कं नट । क्या यह्‌ त! च्रात्मचञ्या ति ह्‌" चन्दर क श्रद्धः 




















निसिकत्त 1 = ~ एठे किसी निमित्त --- 
निष्ठा एव अनुभूति द । युर कं निसित्त ख. उपदन त्त एठ अन्य ।कन्ता ननित 
गो ज्योति ने जगं न ॐ परन्त ------> => उप्त न्-र = -- 17) 
सुवह्‌ ज्याति जगता न्तं 2, परन्तु जगता ह्‌ अपन अन्दर मदा) 


उक्त उद्धरण में तकं प्रस्तोता ने निज्चय न्यक्त, जो अ्रात्मा का तत्त्वां 
श्रद्धानं स्प ब्रष्यवसावात्सक ह-उसको हा लल्यम रवादं जार कवांतराचदहारा 
उपदिष्ट व्यवहार सम्यक्त्व को चष्ट ते ओशूल रखा है । नित्सेदेह्‌ निञ्चव 
सम्यक्त्व ्रदान-प्रदान या लेन-देन की वस्तु नही है! परन्तु इस्त निञ्चय 
ष्टि से तो व्रत-प्रत्यास्यान अौर जरि भी ्रादान-प्रदान की ओर लेन-देन की 
वस्तु नही ष्ठरते । क्योकिब्रत चात्र भीतो श्रात्मा के अ्रव्यवसायोसेही 
हेते है। चारित्र मोहनीय कै लयोपलम से होने वाला परिणामदीत्तो चारि 
द । जेते देन मोहनीय के क्षयोपगमादि से सम्यक्त्व पैदा ठता है, वैसे चारि 
मोहनीय के ्षयोपणम से व्रत प्रत्याख्यानादि चारिजर होता है यदि तकत प्रस्तोता कँ 
्रनृ्ार्‌ ्रात्मा के अ्रघ्यवसाय क्प सम्यक्त्वे का श्रादान-प्रवान नही हौ सकता, 
ग श्रात्मा के अ्रव्यवस्ताय ल्प चारित्र का भौ आदान-प्रदान नदीं हो सकता ! 


उक्त उद्धरण मे तकत प्रस्तोताने स्वीकार किया टै कि “भगवान्‌ महावीर 
रच्प्टिसेश्रावकके व्रतो तथासाधुकेव्रतोंकेतो साक्षी रूपमे दाता रहे 
ह ! ज भगवान्‌ चारित्र मोहनीय के क्षयोपणमादि क्प चारित्र-तरतों के साभी 
पमदाताहे, तो वे दन मोहनीय के छ्योपगमादि रूप सम्यक्त्व के भी साधी 
९.१ दाता क्यो नही होगे ? जसे निज्चय सम्यक्त्व श्रादान-प्रदान की वस्तु नही 
यस ही नि्चय-चारितर भी त्रादान-प्रदान की चीज नही है! जसे व्यवहार 
चाख् का ्रादान-प्रदान ठोता हैः जंसा कि तकं प्रस्तोता ने मान्य कियाहे 
न को मान्य किया जाय ओ्ओौर व्यवहार सम्यवत्व को मान्यन किया 
क ज्योति ध कड तकसंगत्त कारण नही है 1 यदि यह्‌ कहा जाय कि सम्यक्त्व 
पयोभि व सं जलतीरहै, तौ चार्तिकौ ज्योति भी तो श्रन्दर से जलती दहै 
हना श्रात्माकास्वर्परहै1 व्रतादि को अआ्रदान-प्रदान योग्य मानना 


१ सम्यक्त्व को श्रादान-प्रदान योग्य न मानना नितान्त पक्षपातपूणे श्रौर 
भरातिपूणं मत है । 


अ रक्त तके प्रस्तोताने यह भी स्वीकार किया है कि “गुर के निमित्तसे, 
त एवे अन्य किसी निमित्त से वह्‌ सम्यक्त्व कौ ज्योति जग तो सकती 
नु नगत हे भ्रपने अ्रन्दर से ही 1“ ठीक इसी प्रकार यह्‌ भी कटा जा सकता ता 
= ¬ पुरक निमित्तादिसे चारित्र की ज्योत्तिजग तो सकती है, परन्तु जगती टै 

` श्न्द्रप्तेषही1 तो भगवान्‌ चारित्र रूप ब्रताडि के साली टाते ध 
५ क स्राक्षा न्य हत 2 रवऽ कज ताके सान्ना हतत 


र्त्त च्‌ टू 
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ही सम्यक्त्वकेभी साक्षी होतेहै। भगवान्‌ नकेवलसाक्षीहीहोतेदहै, र 
उन्होने स्वयं श्रपने मुखारविन्द से त्याग-परत्यास्यान सयम ञ्चादिका दान किय 


तकं प्रस्तोताने लिखा है कि “ध्रागम मे कही सम्यक्त्व कै ्रादान-प्रः 
का उल्लेख नही है 1“ उनका यह्‌ कथन सगत नही है । श्रागमो मेरेसेग्र 
उदाहरण मिलते है । उपासक-दशागमसूत्र मे स्पष्टरूप से कहा गया 
स्वयं श्रमण भगवान्‌ महावीर सकडाल पुत्र के स्थान पर पधारे ग्रौरर 
सत्यकमं के उपदेश हारा उसकी श्रात्मा की मिथ्यात्व प्ययं कोहटाकरस 
देन की शुद्ध पर्याय को प्रकट करने हेतु सम्यक्त्व रूप बोध-वीज-प्रदान 1 
है । क्या यह्‌ सम्यक्त्व का लेनन्देन नहीहि? 


यह्‌ सवेसाधारण कोज्ञातदहीदैकि प्रभु महावीर ने चण्डकोशिकसः 
बाबी के पासं जाकर उसे ““सबुजह-सवुज्ह्‌ चड कोसिया } कि न वुरज्छा 
हे चण्डकोशिक ! समभो, क्यो नही सममते हो ? कहकर प्रतिबोधित किं 
नागराज को प्रतिबोध देने के लिये स्वय महावीर उसके विल के पास प 
क्या भगवान्‌ ने चण्डकोशिक को बोधि-बीज नही दिया ? क्या चण्डकोशि 
उस बोधि-बीज को नही श्रपनाया ? 


उपासक-दशांग सूत्र मे स्पष्ट रूप से सम्यक्त्व ग्रहण सम्बन्धी उल्लेरं 
जैसे कि :-- 
“'सद्दामि ण भते । णिग्गथ पावयण, पत्तियामिण भते । 
णिग्गथ पावयण, रोएमि ण भते } णिरगथ पावयण एवमेय भते ! 
तहमेय भते । श्रवितहमेय भते । इच्छियमेय भते । पडिच्छिमेय भते । 
--उपासक-दशाग सूत्र 
“हे भगवन्‌ ! मै निर््रथ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रीति, रुचि रखता ह 


भगवन्‌ । यह एेसा ही है, जैसा श्रापने कहा । निर्ग प्रवचन सत्य है, यथाथ ह 
तथ्य है, मुके अरभिस्सित है तथा प्रभिप्रेतहै। 


थावच्चा अ्रनगारने सुदशंन को शौच मूलक धमं का परित्याग करव) 
कर निर््रथ प्रवचन मे प्रतिबद्ध किया था । वह्‌ पाठ इस प्रकार है --- 


तत्यण से सुदंसणे सवुद्धे 
एव खलु सुदसणेण सोच्च धम्म विप्पजहाय विणयमूले धम्मे पडिवन्ने । 
--न्नाता घर्मकथागभ्र. ५ 


श्रनाथी मुनि के उपदेण से सम्राट श्रेणिक दढ श्रद्धालु सम्यक्त्वी वना था। 


य ५३ 
मम्यद्यन ` सावना कौ ्ाघारभ्त्नि ] { १५ 


सिद्धसेन दिवाकर त (~ 
प्राचार्य छतत वच्वाकर नच्ल्च्छि के र्या (उच्नदत्ल ङा[ प्च 
मतानुयावा वाया वा 





कलिकाल सर्द॑न >ेमचन्धाचा्यं नेम = 
के।लक्गल सवन हमचन््राचायं नं युरात क नरज यदराल ऊयः 


कृमाखाल श्रादि को सम्यक्त्व प्रदान कर जिनं भक्तं वनाया घा] 
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से अनेक उदाहरण है, जिनतते सम्यक्त्व का दान एवं ब्रहण होना सिद्ध 
हेताहै 


पवय भ्रमण प्रस्‌ महावीर ने पने निर्वाण काल के अन्तिम समयमें 
प्ामौ को देवनर्मा ब्राह्मण को प्रिवोव देने के लिए भेजा था । श्री प्रभव 
नै बाह्मण अवस्थामे रहै हृए- ध्री शय्यंभव स्वामी को वोधित करने के 
वि गरपते शिप्यो को भेजा था, एेसा जेन इत्तिहास में वर्णन उपलन्व है । 


„ सक्त भ्रागमिक एव एतिहासिक प्रमाणो के आवार से यह्‌ सिद्ध होता है 
8 कपे व्यवहार चारित्र का ग्रादान-प्रदान होता है ग्रौर साक्षी के रूपमे भगवान्‌ 
नहर बारितर के प्रत्याख्यान रादि देते ह, वैसे ही व्यवहार सम्यक्त्व का भी 
पानदान होता है ओर भगवान्‌ ब्रतादि की तरह उस व्यवहार सम्यक्त्व के 
ग पा हीते है । जैसे निज्चय चारि चरन्तरंग कौ वस्तु होकर भी त्रत परत्या- 
नि कैल्पमे उसका श्रादान-पदान होता है, वैसे ही निश्चय सम्यक्त्व भी 


तरव कौ वस्तु होते हए भी व्यवहार सम्यक्त्व के रूप मे उसका श्रादान-प्रदान 
पास सम्मत है । 


तकं प्रस्तोता ने ग्रागे लिखा है कि “भगवान्‌ महावीर ग्रौर अन्य महान्‌ 
शरो न ब्रत तो दिये परन्तु सम्य नही दी \ सम्यक्व तो स्वयं सूतं होती 
५ भका परिवोघ दिया जाता है श्नौर कु नही । सत्य यह्‌ है कि सम्यनस्व 
त र्ट है, जो दी नही जाती, स्वत. खलतौ है । उस द्ष्टि को जो कि वन्द 
म गुर निमित्त वन सकता है, इससे श्रधिक कु नही 1" स 

पम्यक्त्व को स्वय स्फृतं ही कहना जास्त्र विरुद्ध वचन ह । शास व 
रयकत्व को निसं रौर अधिगम के रूपमे प्रतिपादित प पत ने 
नग रूप हौ नही 1 तत्त्वा सूत्र के सूत्रकार प्राचां श्री = 
नेभिसगदिविगमाद्राः ' सूत्र दारा यही प्रतिपादित किया हं । चन, ल 
टे भो प्रतिपादित किया है कि निसर्गज सम्यग्द्जन मे 1 
"अधिके कारण दष्टिगोचर न हो, परन्तु पूरवकालिवः चन्कार उन 


गतम 
प्वामी 
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ही सम्यक्त्वकेभी साक्षी होतेहै। भगवान्‌ नकेवलसाक्षीही होतेह, ्रपितु 
उन्होने स्वय श्रपने मृखारविन्द से त्याम-प्रत्यास्यान सयम अआ्आदिका दान किया। 


तकं प्रस्तोताने लिखारहैकि श्रागम मे कही सम्यक्त्व के श्रादान-प्रदान 
का उल्लेख नही है 1“ उनका यह्‌ कथन संगत नही । भ्रागसो मे देसे ग्रनेफ 
उदाहरण मिलते है । उपासक-दशागसूत्र मे स्पष्टसू्पसे कहा गयाहैकि 
स्वय श्रमण भगवान्‌ महावीर सकडाल पत्र के स्थान पर पधार ग्रौर्‌ श्रपने 
सत्यकमे के उपदेश द्वारा उसकी ्रात्मा की मिध्यात्व पर्याय को हटाकर सम्य 
दशंन की शुद्ध पर्याय को प्रकट करने हतु सम्यक्त्व रूप बौध-वीज-प्रदान किया 
है । क्या यह्‌ सम्यक्त्व का लेन-देन हीह? 


यह सर्वसाधारणकोज्ञातदहीहैकि प्रभ महावीर ने चण्डकोशिकसपंकी 
बानी के पास जाकर उसे “सबुजहु-सबुज्मह चड कोसिया ! कि न वुज्मसि । 
हे चण्डकोशिक ! समो, क्यो नही समते हो ? कहकर प्रतिबोधित किया । 
नागराज को प्रतिबोध देने के लिये स्वय महावीर उसके विल के पास पचे) 
क्या भगवान्‌ ते चण्डकोशिक को बोधि-वीज नही दिया ? क्या चण्डकोशिकने 
उस बोधि-नीज को नही भ्रपनाया? 


उपासक-दशांग सूत्र मे स्पष्ट रूप से सम्यक्त्व ग्रहण सम्बन्धी उल्लेख है 
जसे कि -- 
“सद्दामि ण भते । णिर्गंथ पावयण, पत्तियामिण भते । 
णिग्मथ पाचयण, रोएमि ण भते । णिस्गथ पावयण एवमेय भते । 
तहमेय भते } भ्रवितहमेय भते । इच्छियमेय भते । पडिच्छिमेय भते । 
--उपासक-दशाग सूत्र 
"हे भगवन्‌ । मै निर््रथ प्रवचन पर श्रद्धा, प्रीति, रुचि रखता हु। 


भगवन्‌ । यह ठेसा ही है, जैसा प्रापने कहा । निर््रथ प्रवचन सत्य है, यथाथ है 
तथ्यदहै, मुभे ्रभिस्सित दहै तथा अभिषरेत है । 


थावच्चा भ्रनगारने सदशन को श्रौच मूलक धर्मं का परित्याग करवा 
केर निग्रंथ प्रवचन मे प्रत्तिवद्ध किया था । वह्‌ पाठ इस प्रकार है -- 


तत्थण से सुदसणे सबुदधे । 
एव खलु सुदसणेण सोच्च घम्म विप्पजहाय विणयमूले धम्मे पडिवन्ने । 
-- ज्ञाता वर्मकथाग प्र. ५ 


ग्रनाथी मुनि के उपदेणसे सम्राट श्रेणिक दढ श्रद्धालु सम्यक्त्वी वना था । 


सम्यग्दर्शन : साधना की श्राधारशिला ] [ १५१ 


ग्राचाये सिद्धसेन दिवाकर ने ्रवन्ति के राजा विक्रमादित्यको जिन 
मतानुयायो वनाया था } 


कलिकाल स्वे हैमचन्द्राचाये ने गूजरात के नरेश-सिद्धराज जयसिंह, 
कुमाखाल श्रादि को सम्यक्त्व प्रदान कर जिन्‌ भक्त बनाया था । 


सद्धमं धुरीण श्राचायं सुहस्त, पाटली नगर के श्रेष्ठी वसुभूति के ्राग्रह्‌ 
मे उनके परिवार को प्रतिवोधित करने व सम्यक्त्व का लाभ देने के लिए उनके 
धर ग्ये थे) 


त एसे ग्रनेक उदाहरण है, जिनसे सम्यक्त्व का दान एवं ग्रहण होना सिद्ध 
ता है । 


प्वेय श्रमण प्रभु महावीर ने श्रपने निर्वाण कालके अ्रन्तिमि समयमे 
गौतम स्वामी को देवशम ब्राह्मण को प्रतिबोध देने के लिए सेजा था । श्र प्रभव 
स्वामी ने ब्राह्मण भ्नवस्था मे रहे हृए-श्री शय्यभव स्वामी को बोधित करने के 
पिए अपने शिष्यो को भेजा था, ठेसा जैन इतिहास मे वणेन उपलब्ध है । 


#; उक्त श्रागमिक एव एेत्तिहासिक प्रमाणो के श्राघार से यह सिद्ध होताहै 
जसे व्यवहार चारित्र का श्रादान-प्रदान होताहैश्रौर साक्षीके रूपमे भगवान्‌ 
व्यवहार चारि कै प्रत्याख्यान भ्रादि देते है, वैसे ही व्यवहार सम्यक्त्व काभी 
भ्रादान-्रदान होता है ग्रौर भगवान्‌ व्रतादि की तरह उस व्यवहार सम्यक्त्व के 
भी साक्षी होते है । जैसे निश्चय चारित्र श्न्तरंग की वस्तु होकर भी त्रत प्रत्या- 
प्यान केरूपमे उसका श्रादान-प्रदान ह्येता है, वैसे ही निश्चय सम्यक्त्व भी 


तस्म कौ वस्तु होते हुए भौ व्यवहार सम्यक्त्व के रूप में उसका अ्रादान-प्रदान 


तकं प्रस्तोता ने श्रागे लिखा है कि “भगवान्‌ महावीर ग्रौर श्रन्य महान्‌ 
चार्यो ने नत तो दिये परन्तु सम्यक्त्व नही दी । सम्यक्त्व तो स्वय स्पूतं हती 
<। उसका परिवोध दिया जाता है ग्नौर कुछ नही । सत्य यह द कि स 
एक ष्टि है, जो दौ नही जाती, स्वत. सुलती है । उस चष्टि को ^. 


सोलमे 


अध्ने मे गुर्‌ निमित्त वन सकता ह, उससे श्रधिक कु नही 1" 
सम्यक्त्व को स्वय स्फ़तं ही कहना रास्व विरुद्ध वचन है । णस्त्ोमत्ता 


क. ~ 
>~ प 3/1 


"म्यवत्व को निसर्गं रीर अ्रधिगमके रूपमे प्रतिपादित किया यया द ह 
नगे रूप ही नही । तक्वा सूत्र के सूत्रकार प्राचार्य शरी ८ ४ 
नेनिमगदिधिगमाद्रा” सूत्र हारा यही प्रतिपादित किया हं । घनकः १ व 
1 ण्ट मी प्रतिपादित किया है कि निसगेज सम्यस्दन ममन # = 


न्प स कारण क (० पर पूर्वक शलिख्ध गदर 2 = 15 
ानिके कारण टप्टिगोचर्‌ न दो, परन्तु पूरवंकालिकः 
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भूत होते है । जसा कि दिगम्बर श्राम्नाय के "मोक्ष शास्त्र मे इस सूत्रे का विवेचन 
करते हुए लिखा गया है--“किसी जीव को श्रात्मन्ञानी पुरुप का उपदेश सुनने 
पर तत्काल सम्यग्दशन उत्पन्नहोताहैग्रीरकिसी कोउसीभवमे दी्ंकालमे 
या दूसरे भव में उत्पन्न होता है 1 जिसे तत्काल सम्यग्देन उत्पन्न होता है उपे 
प्रधिगमज कहतेहै भ्रौर जिसे पूवंके संस्कारो से होता दै उसे निसगंज कहते 
है । इस प्रकार एक दष्टिसे निसर्गज भी पूवे जन्मसस्कारजतिते क्षयोपश्म 
निमित्तक ही होता है । इसमे भ्रन्तर तत्क्षण श्रथवा दीधेकाल का होता है ।" 


उक्त सूत्र श्नौर उसकी व्याख्या सेस्पष्टहौ जाता कि सम्यक्त्व स्वय 
स्फूं ही नही होता, श्रपितं वह्‌ प्रधिगमजमभी होता है । डष्टिन केवल स्वत 
सुलती है, अपितु खोली भी जाती दै । वन्द चक्षु के लोलने को ही सम्यक्त्व देना 
कहा जाता है । गुरुजन श्रपने उपदेश द्वारा वन्द ष्टि को खोलने का ही तौ प्रयात 
करते है । इसमे ही उनके उपदेश की सार्थकता है, इसीलिए कहा जत्ता दै 


सज्ञान तिमिरान्धानां ज्ञानाजन शलाकया 
चश्षुरून्मिलित येन तस्मे सद्गुरवे नमः 


ग्रज्ञान के श्रन्धकार से श्रन्धे व्यक्तियोकीग्रंखो को ज्ञान रूपी श्रन्नन 
की शलाका से जिन्होने खोला है, उन सद्गुरुदेव को नमस्कार हो । 


इस प्रकार चक्षुग्रो को खोलना ही तो इन्हे सम्यक्‌ ष्टि देना है । इसी 
परभिप्रायसे श्रागम मे प्ररिहत भगवान्‌ को '"्वक्खु याण" ज्ञानरूपी चषुग्र को 
देने वाले कहा गया है । इष्टि दी नही जाती, स्वतः खुलती है यह कहन पर 
“चक्खु दयाण'” पदे का कोई श्रथ नही रह जाता । उपाध्याय भ्रमर मुनिजी नै 
सामायिक सूत्र मे पृष्ठ १७३ पर सम्यक्त्व सूत एवं गुरु वन्दन का विवेचन कसते 
हए लिखा हं - “सद्गुरु ही भ्रज्ञान ्रन्धकार दुर कर सकते है, जीवन मन्दिर ॥ 
वे ही प्रकाशमान दीपक है, जिनको लेकर जीवन की विराट घाटियो को पार कर 
सकते है । भ्रस्तु, गुरु बनाते समय विचार कीजिये । ज्ञान म्रौरक्रियाकी ऊंचाई 
परखिये । त्याग श्रौर वैराग्य की ज्योति-प्रकाश देखिये । सा गुरु ही सार 
समृद्रसे स्वयं तिरता ओरौर दुसरोको तारता है ।" 


उक्त श्रवतरण से स्वयं सिद्धहो जाताहै कि बोधि-बीज देने वलि गर 
होते है पनौर उनका चुनाव करते समय बहत ही सावधानी रखनी चाहिये । इस 
भी यह्‌ तो सिद्ध होताहै कि बोधि-बीज सम्यक्त्व दिया-लिया जा सकेता है। 


(1 (| 


ज्ञत : 


१२ | माहात्म्य, स्वरूप एवं व्याख्या 
(चतुथे दिवस) 


वीतराग प्ररूपित मोक्ष-मा्ग मे जान की श्रनिर्वचनीय महिमा वताडई गई 
है । जेन सिद्धान्त मे ज्ञान को परस मागलिक माना गयाहै । मगल का प्रतिपादन 
कते हए श्री जिनभद्रगणि क्षमताश्चमण ने जान को भाव मंगल कटा है - 
मगल महुवा नन्दी चडव्विहा मगलं च सा नेया 1 
दव्वे तुर समृदग्नो, भावस्मि य पंच नाणाडइं 11 
--विग्रेपावघ्यके भाष्य, गाधा ७८ 
जान पञ्चक रूप नन्दी भाव मगल है । जो सुख ख्प हौ, ग्रानन्ड चपट 
पते नन्दी कहा जाता है । ज्ञान प चक नन्दी है, क्योकि वे परम श्रानन्ड के 
पाधनपूत है, जो प्मानन्द के साधनभूत है वे मगल ह, ग्रतएव लान परम मंगल 
स्वस्प है । इसी प्राधार पर जैन श्रागमों मे नान प्रतिपादक श्रागम को (नन्दीसूत्र 
कहा नाता है । ज्ञानो के स्वरूप को वताने वाले ्रागम को नन्दी" की संना ठेना 


भप वाते को प्रमाणित करता है कि जान नन्दी ल्प ह~ परम श्रानन्ड का सावन 
र ग्रतएव-महामगलकारी है! 


५ # वह्‌ उज्ज्वल प्रकाश रहै, जो मोक्षके मार्गको श्रालोकित करता, 
दक पथं को प्रशस्त वनाताहै1 जान वह्‌ दिवाकरटहै, जो मोह्‌की 


त म्रन्घकारको दूर करश्रात्मा को भूवं प्रामासे प्रकाणमान 

र १ ५७ १ दे जोपाप के तापकौ मिटाकर्‌ ग्रात्माकौ 

४ १ प मयो दारा ग्राल्हादित श्रौर प्रफुल्वित क्ता द जान 

1 की अ्रनमोल निविका साक्षात्कार करता ट, जो प्रास्मा 
भनन्त सौन्दयं का दर्शेन कराता टै । 


1 प जान वह्‌ दणेन दै, जो श्नात्मा को श्रपन 
ˆ" चतुष्टय स्वरूप वैभव की श्रय ग्रनुभूत्ति कराता है । 


[1 स्विकारं ¬» न [९ 3 
_ `न जान को सर्वतोमुखी चक्षु निरूपित किया । कटा मय, 


+ + 


"णाण सव्वत्तिग चव ।" 
मान एसा स नूत क वी ने ने 
५ भचर ध र श्रामः ॥-, श्रामन-सामन्‌, सपर -नीचे, ग्राजः 
४ ^ ५प्वृत्‌ ट्‌ ] पूव-प ण्चम्‌ उत्तर-द छण ~ 
ग्रो चे = < उत्तर-द ग्रादि सव च्िणाग्रा श्रीगर 
रगभ्रा को देता ३, चि | व 


मूवन के समस्त प्रमेयो ग्रौर्‌ पदार्थो का दे्वननक्री 


| 


| 
1. 
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क्षमता रखता ह । ज्ञानरूपी नैन के खुलने पर ही प्रात्मिक वैभव श्रौर ग्राध्या- 
त्मिक जगत्‌ का विराट्‌ स्वरूप रप्टिगीचर होने लगता है । ज्ञानके द्वारा ससार 
ग्रौर मोक्ष की वस्तुस्थिति की प्रतीतिहोने परही साधना ग्रौर श्रासधना काद्र 
सूलता है, इसीलिये दशवेकालिक सूत्र मे कहा गया है -- 


पटम नाण त्रो दया, एवं चिट्‌ठइ सव्व सजए । 
श्र्नाणी कि काही, किवा नाहीड सेय पावग ॥ 
--दणवं ०, ग्र. ४-१० 


"पहले ज्ञान श्रौर फिर दया-चारिव इस सिद्धान्त पर सारा संयतवगं 
प्राधारित है । ज्ञानी क्या करेगा ग्रौर कल्याण-प्रकल्याण को क्या समभेगा ? 


समस्त संयमी चेतनाए पहले सम्थग्न्ञान प्राप्त करती है श्नौर वादमे दया 
का अर्थात्‌ संयम का यथावत्‌ प्राचरण करती है । जिसे जीवादि प्रयोजन-भूत 
तत्त्वो का ज्ञान नही है वहु जीव रक्षा रूप सयम का अ्राचरण नही करा सकता । 
जिसे सत्‌-ग्रसत्‌ का विवेक नही है, जौ श्राव भ्रौर सवर के स्वरूप का ज्ञाता 
नही है वह कंसे श्रास्रवों का त्याग करेगा श्रौर किस प्रकार सवर से सवृत 
वेगा ? निर्दोष सयम का वालन करने के लिये पहले प्रयोजनभूत सम्यग्तान कौ 
श्रनिवायं ्रावश्यकता है । 


प्रयोजनभूत ज्ञान कहने का श्नभिप्राय यह्‌ है कि जगत्‌ के पदार्थोका प्रयोग 
शून्य ज्ञान न होने पर भी संयम पालन मे कोई त्रुटि नही हो सकती । कित 
प्रकार की रासायनिक वस्तु से कौनसी नई चीज पैदा टो जाती है । मशीन श्रादि 
के कलपर्जो का श्रौर उनके सयोग से होने वाले कार्यो का, उनको चलाने की 
पद्धति का ज्ञान तथा श्र्यान्य सांसारिक प्रयोजन के पदार्थो काजञान ममु 
पुरुषों के लिये प्रयोजनभूत नही है । यह एेसे ज्ञान की महत्ता का प्रतिपादन 
नही किया गया है । मुमुक्षु के लिये प्रयोजनभूतं ज्ञान वह है जिससे प्रात्माका 
वास्तविक स्वरूप प्रतीत हो । श्नात्मा भ्रपने स्वरूप से क्यो च्युत हुमरा है ? किनं 
उपायो का श्रवलम्बन लेने से वह पने सूल स्वरूप को प्राप्त कर सकता है ' 
जीव क्या है ? उसकी रक्ना किस प्रकार हो सकती है? इत्यादि वातोको 
जानना प्रयोजनभूत ज्ञान है, क्योकि मोक्षमायं के लिये यही उपयोगी होता हं । 
इन तात्विक विषयो को जाने विना लौकिक ज्ञान चाहे जितना हौ, कार्यकारी 
नही होता । उससे श्रात्म-कल्याण में सहायता नही मिलती, वहं ज्ञान केवल 
भारल्प ह जौ मोक्षमार्गं मे प्रयोजनभ्रुत नही होता । 


जिस रोगी को या चिकित्सक को रोग का स्वरूप जात नही है, उसके 
निदान का पता नही है, रोगी की प्रकृति कौ पहचान नही है, रोग के निवारण 
ॐ उपायो कौ नही जानतादहै वह रोगको दुर नही कर सकता । इसी प्रकार 
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भव रोग का स्वरूप, उसका निदान, उस भव रोग से मूक्त होने के उपायकोजो 
सम्यक्‌ प्रकार से नही समता है, वह्‌ ससार की बीमारी से दुर छटकर प्राध्या- 
तिके स्वस्प्ता प्राप्त नही कर सकता । कहा है :-- 


्रात्मा ज्ञान भवं दुख ्रात्मन्ञानेन हन्यते । 
तपसा प्यात्म विज्ञान-हीनेश्छेत्तु न शक्यते ।। 


श्रात्मा के यथां स्वरूप को न जाननेसे जो दुख उत्पन्न हुश्रा दहै, वह 
ग्रातम-नानसे ही विनष्ट किया जा सकता है । आत्मज्ञान से रहित पुरुष तपस्या 
केद्राराभी दुःख का क्षय नही.कर सकते, क्योकि ग्रात्मज्ञान हीन तपका फल 
मोक्ष मागे मे प्रनुपयोगी होता है 1 कहा गया है .-- 
ज प्रत्नाणी कम्म खवेद्‌, बहुश्राहि वासकोडीहि ! 
त नाणी तिहि गृत्तो, खवेड ऊसासमित्तेण ॥ 


ग्र्ानी जीव करोडो वर्षो मे जितने कमं खपाता है, उतने कर्म-मन- 
वचन-कमं से सवत्त ज्ञानीजन एक उच्छवास जितने समयमे ही क्षय कर डालता 
हे । नान की महिमा श्रौर गरिमा का कितना चमत्कार हुं । 


सान भ्रात्मा का निज गुण है 


तान, म्रात्मा का मौलिक निज गुण हं । वह्‌ दण्ड श्रौर दण्डी के सम्बन्ध 
गी तरह्‌ सयोग सम्बन्ध रूपम नही है । सयोग सम्बन्ध दो द्रव्यो मे दो भिन्न 
पदार्थामे होता है । भ्ात्मा श्नौर ज्ञान के विषय में ठेसी वात नही ह । प्रात्मा 
पणी हं भ्रौर ज्ञान उसका स्वाभाविक गुण ह । स्वाभाविक गुण वह्‌ होता, जो 
रमा श्रपने प्राश्रयभूत द्रव्य का परित्याग नही करता । ज्ञान के स्रभावमे परात्मा 
॥ कल्पना करना सभवे नही है । जैन दशंन ज्ञान को भ्रात्मा का मौलिक गुण 
पनत हे जवकि वैशेषिक श्रादि अनन्य कतिपय दन ज्ञान को श्रात्माका 
५ गुण न मानकर एक भ्रागन्तुक गुण स्वीकार करते दै । जैन द्णन को 
1 वह्‌ मान्यता स्वीकार नही है । जेन द्धन मे तोश्रात्माके ज्ञानगुणको 
सतन प्रमुखता दी गई है कि कही-कटी आत्मा मरौर ज्ञान को एकरूप मान लिया 
प्या ह । व्यवहार नय की श्रपेक्ना सज्ञान श्रौरस्रात्मा मेमेद माना गया 
धनु नतु निश्चय नयसे ज्ञान आर ्रात्मा में श्रभेद स्वीकार किया गयाद। नान 
५९ चात्मा मे तादात्म्य सम्बन्व माना गया है । जिनमे तादात्म्य सम्बन्व होता 
> १ एकं दूसरे से ्रलग नही रह सकते, जसे सूर्यं नौर प्रकाल मे तादात्म्य 
वहू भरतं सूयं को छोडकर प्रकाश ग्रौर प्रकायको दछधोडकर सूय नटी र्ट 
ध व्चद्ी ग्रात्माको छोडकर जान आर जान को द्धोडकर ग्रान्मा नही न्ट 
` त । अतएव जान, नात्मा का मौलिक निज गुण हं । 
~: ने श्रात्माका निन गुण हं । वह्‌ न्राज से नही श्रनन्त-खनन्तनानन नदा 
`" ्स्रात्माभेच्हाह म्रौरब्रात्मामेटी रहेगा 1 चमार वा एन माप्रा 


[6 
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सा नही है जिसमे ज्ञान न हो । उपयोग ग्रामा का लक्षण ह शौर वह्‌ ग्रात्मा 
मे ग्रवश्य रहता हं ! भले ही चेतना की हीन भ्रवस्थामे वह॒ ज्ञान सुरूप न होकर 
करूप रहा हो, सम्यक्‌ न होकर मिथ्या हो, परन्तु श्रात्मामे ज्ञानक सत्तासे 
इन्कार नही कियाजा सकता । जहां प्रात्मा है, वर्ह उपयोग रूप ज्ञान ग्रवेश्य 
रहेगा । 


जिन जीवों की चेतना श्रत्यन्त मुपप्त हे, जिन श्रनन्त जीवो का मिलकर 
एके शरीर वनाहै, जो चम॑ चकुश्रो यासूक्ष्मदर्शक यत्र से भी दिखलाईनही 
पडते-उन सूक्ष्म निगोद के जीवये भी ज्ञान का प्रत्यन्त सुक्ष्म श्रशतो (श्रक्षर 
का प्रनेन्तवा भाग) रहता हीह । यदिएेसान भानाजायतो जीव ग्रजीवत्व 
को प्राप्त हो जाएगा, जो कि अ्रसंभव ठं । कहा ह -- 


`भरक्लरस्स णतो भागो, णिच्चुग्घाडिभ्रो; यदि पूणो 
सोवि ्रावारिज्जा तेण जीवा श्रजीवत्तण पावेज्जा 1 


अथात्‌ प्रत्येक श्रात्मा का अ्रक्षर का श्रनन्तवां भाग श्रवेश्य उद्धादिति 


५ 


रहता हे, श्रन्यथा जीव श्रजीवत्त्व कौ प्राप्त हो जाएगा} 


ज्ञान के तारतस्यका कारण 


लान ज्ात्मा का मौलिक गृण हे, इस पर यह प्रश्न सहन ही उत्पत होता 
हंकिम्रात्माग्नो मे पाये जाने वाल ज्ञान कौ न्यूनाधिक्ता काक्याकारणहै? 
मौलिक गुण की दृष्टि से सब जीवात्मा समान है, तो ज्ञान की अनन्तगुणं 
नयुनाधिकता या तारतम्य का क्या हेतु ह ? इस प्रश्न का उत्तर यह्‌ ह किं यद्यपि 
भ्रात्मा का मौलिक गुण एक-सा हे तदपि विभावदशापन्न श्रात्मा ्ञानावरणीयादि 
कर्मके भ्रावरण से प्रवृत्त हेता हं । चह भ्रावरण जितना घना-दिचछरा होता 
उसी प्रनुपात मे त्मा की चेतना शक्ति व्यक्त होती हं । यदि ्रावरण प्रत्यन्त 
सघनहोताहतोमग्रात्माकेज्ञानकी भात्रा वहत ही कम होती है । जितने-जितने 
भ्रशोंमे प्रावरण की सघनता कम होती जाती ह उतने-उतने अशो मे ज्ञानकी 
मात्रा अभिव्यक्तं होती रहती हं । ्रावरण की सघनतासे तारतम्यके कारण 
ज्ञान कौ मात्रा मे तारतम्य देखा जाताह। 


जिस प्रकार सूरय मेषो के ्नावरण से श्रावृत्त होता है तो उसका प्रकाश 
नुनाधिक कम--ज्यादा होता रहता है । यदि मैघपरल बहुत घने होते है ती पूरय 
का प्रकाश अत्यन्त मन्द हो जाता है । परन्तु यह बात ध्यान देने योग्यदहैकि 
चाहे जितने घने वादल सूयं को घेर ले, परन्तु उसका बु न कु प्रण श्रतावृत्त 
ही रहता है जिसके कारण दिन ग्नौर राति क भेद वना रहता है । दसी प्रकार 
श्रत्मा पर नानावरणीय कर्म के कितने ही घने श्रावरण श्राजाये, श्रात्माकौ 
चेतना का श्रनन्तवा भाग अनावृत्त रहता है, जिसके कारण उसमे ज्ञानकी 
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्यूनतम मात्रा बनी ही रहती है ! यदि वह ज्ञान मात्रा भी आवृत्त हो जातीतो 
जीव-ग्रजीव बन जाता, जो कि त्रिकालमें भी सभव नही है । जीवत्व, भव्यत्व 
गौर श्रभव्यत् श्रनादि पारिणामिक माव है, जो कभी नष्ट नही होते, प्नन्य भाव 
को प्राप्त नही होते, सदा बने रहते है । 


मेषो के पटल जितने-जितने रश मे छितरे होते जाते रै, उतने-उतने भ्रंशो 
मे सूय के प्रकाश की मात्रा प्रकट होती रहती है ! इसी तरह ज्ञानावरणीय कमं 
के दलिक जितने-जितने चित्रे होते जाते है उतने-उतने ्रशमेंज्ञानकी मात्रा 
अभिव्यक्तं होती रहती है । सूरं श्रपने मूल स्वरूप मे प्रकाशमान है, परन्तु 
प्रावरणौ के कारण उसकी ज्योति न्यूनाधिक होती है । ज्योही सम्पूर्णं ्रावरण 
नष्ट हो जाते है, त्योही सूर्यं पने मौलिक प्रकाशमान स्वरूप मे प्रकट हो जाता 
है । सूर्य का वह्‌ प्रकाश कही वाहरसे नेही भ्राया,वैसेही ब्ात्मा मौलिक रूप 
से नान पिण्ड है! ज्ञानावरणीय कर्मं के कारण उसका ज्ञान कम-ज्यादा होता 
रहता दै, ज्योही सम्पूण ज्ञानावरण का विलय हौ जाता है, विशुद्ध ज्ञानमय 
प्ात्मा का स्वरूप प्रकट हौ जाता है । श्रात्मा में वह्‌ विशुद्धि-ज्ञान कहीं बाहर 


से तही श्राया, श्रपितु वह्‌ उसका मूल स्वभाव था, जो भ्रावरणो के हट जाने के 
कारण प्रकट हौ उखा । 


्रात्मा श्रनस्त ज्ञानादि चतुष्टय का स्वामीहै 


॥ श्रात्मा भ्रपने सहज स्वरूप मे अनन्त ज्ञान-दशेन का स्वामी है, म्रनन्त सुख 
का निधान है श्नौर ग्रनन्त शक्ति से सम्पन्न है ! परन्तु प्रतीत अ्नादिकाल से वह 
विभाव शाको प्राप्त हौ गया है । राग-देष मोहादि के वशीभूत होकर म्रात्मा 
कपर भावम रमणकरनेसे उसकी दुदेशा हुई है । मात्मा पर भावम इतना 
मग्ध हो गया करि वह्‌ श्रपने ्रापको भी भूल गया 1 वह पर भाव को ही ्रपना 
ध मानने लगा । सदा स्वतन्त्रे स्वभाव वाला श्रात्मा कर्मो के बन्धनोंमें 
न ही नही वह्‌ वन्धनमे ही भरानन्द मनते लगा । सावभौम 
५ = वनकर दीन-हीन भिखारी जसा बन गया । श्रक्षय तिधि 
दीन भ्रौर हीन समने लगा । जव तक यह्‌ मोह दशा वनी 

टत है तव त्क श्रात्मा घोर ग्रज्ञान की गाढ निद्रा मे सोया पडा रहता रै । 


£, चते ल स्वणं मौ के सयोग के कारण ब्रणुदध वन जाता 
दाम्यकौ ० र वीच मे पाले-पौसे जाने के कारण भेड वना रहता है, 
गना रहता है । इ तरह डी हुई होने पर्‌ भी उससे त्रनजान व्यक्तिदरिद्री 
शने अनन्त वल कौ ध च्रात्मा भौ कर्मोकेसयोग से ्रशुदधवनाहृप्राहै, 
मात्म वमव का ५ वह्‌ श के समान पौरूपठीन वना हु्रा है, अनन्त 
सो ष््‌वैमाविक द च 1 हाते हए जी पननानवण रंक वना इतरा है । श्रात्मा 

> दना ममृत पुरूपो के लिए गम्भीर विचार का विपय वनती है । 
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संयोगवश जव काल लल्धि पकती है, तव निसं या परोपदेश से भ्रात्माकौ 
मोह नीद टूटती है, उसमे जागृति का सचार होता, वह्‌ ग्रपने को पहुचाने 
लगता है । अपनी दुर्दशा पर उसे गहरादुः्ख होतादहै। वह्‌ ्रपने वन्धनोको 
तोडने के लिये लालायित हौ उठता है । वह सवसे पहले श्रपने प्रसली स्वरूप को 
पहचान लेता है, यहु सत्य स्वरूप का ज्ञान ही सम्यग्न्नान है। उसे श्रपने ग्रन्ते 
ज्ञानादि चतुष्ट्मय होने की प्रतीति-विश्वास भ्रास्था हो जाती है-यही सम्यकूदशेन 
है श्रौर वह ग्रपने वन्धनोको तोडनेके लिए जो पुरुषाथं करता है वह्‌ सम्यक्‌- 
चारिहै। इस विवेचनसे स्पष्टहो जाता किश्रात्मा के उत्थानकेक्लिए 
सम्यग्ज्ञान की ्रनिवायं प्राथमिक उपयोगिता ग्रौर श्रावश्यकता है । सम्यकूज्नान 
के पश्चात्‌ ही उस पर भ्रास्था या विश्वास होता है, श्रतएव सम्यक्‌ ज्ञान के साय 
ही सम्यण्दशेन होता है । सम्यक्‌ ज्ञान होने पर सम्यक्‌ दशन ग्रौर सम्यक्‌ चाखि 
हो सकता है । इसीलिए कहा है कि -- 
'ताणेण विणा नहुति चरण गुणा" 
- उत्तराध्ययनं ग्र. २८-३० 


सम्यग्दर्शन सहित सम्यग््ञान के बिना चारित्र की प्राप्ति नही हो सकती । 
सम्यग्दशंन सहित सम्यम््ञान वह भूल है जिस पर चारित्र का कृत्पवृक्ष लहराता 
है तथा मुक्तिरूपी फल की प्राप्ति होती है) 


ज्ञान के द्वारा जीव हिताहितं मे विवेक करता है, लोकालोक के स्वरूप 
को समता है, जड-चेतन का भेद ज्ञान करता है, बन्ध श्रौर मोक्ष को जानता 
है । दर्शन हारा वह्‌ सत्य तत्तव पर श्वद्धान करता है, ्रपने ध्येय, हेय-ज्ञेय-उपादेय 
के प्रति दृठ श्रास्थाशील होताहे ग्रौर चारित्र केद्वारा हेय को छोडकर उपादेय 
को प्रगीकार करताहै, तप केद्वारा श्रात्माके कर्म-मैल को जलाता है । रसतु 
जान को महत्ता को प्रदशशित करते हुए कहा गया ह :-- 
नाणाहिश्नोवरचरण हीणो विह पवयण पमासन्तौ। 
णय दुक्कर करेतो सुट्ट्वि श्रप्पागमो पुरिसौ ॥ 


जो व्यक्ति श्रेष्ठ चारित्र से रहित है, परन्तु सम्यम्लान मे श्रेष्ठ है श्रर 
प्रवचन की प्रभावना करतादहैतो वहु उसकी श्रपेक्षा श्रेष्ठ है जौ दुप्कर तष 
ग्रादितो करता है, परन्तु ज्ञान रहित-सम्यगज्ञान रहित है । 


सम्यग््ञान की महिमा श्रौर गरिमा को सम कर ज्ञान सम्पादन मे यल 
करना चाहिये । जो ज्ञानी होगा वहु विरति को ग्रगीकार करेगा क्योकि 'णाणत्स 
फल विरद" ज्ञान का फल विरति बताया गया है । वह्‌ ज्ञानदहीक्याजो विरति 
मेपरिणतनहो) 

तप, चारित्र के अ्न्तगेत श्नाजाता है परन्तु तप की प्रमुखता वताने ॐ 
लिये उसे ्रलग से मोक्ष का ग्रग कहा गया है ! जैसे ~-- 
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णाण च दसण चेव, चरित्तच तवो तहा) 
एस मग्गो त्ति पण्णत्तो, जिणेहि वरदसिहि ।। 
--उत्तरा, भ्र. २८-२-१२ 
सम्यकृज्ञान, सम्यक्दशन, सम्यक्‌ चारित्र ग्नौर सम्यक्‌ तपकी ब्राराधना 
कौ सतेन सवदर्शी जिनेश्वर देवो ने मोक्ष मागे कहा है । 


नान की परिभाषां 


नातिङ्गानम्‌ भ्र्थात्‌ जानना ज्ञान है श्रथवा “ज्ञायते ~ परिच्छिद्यते वस्तु 
नेनेति ज्ञानम्‌ ।' जिसके दारा वस्तु का यथाथ स्वरूप जाना जाता है, वह ज्ञान 
हं । स्व-पर को जानने वाला जीवका परिणाससज्नानरै) ज्ञानावरणीय कमक 
्षयोपश्म या क्षय से होने वाले तत््वाथं बोध को ज्ञान कहते है । पदार्थं के विशेष 
स्वरूप को जानने वाला वोध~ग्यापार ज्ञान है ! 


ज्ञानके भेद 


ज्ञान के पाच भेद कहे गये है -- 


णाणं पंचविहुं पण्णत्त तजहा-श्रभिणिवोदहियनाण, 
सुयणाणं, ओ्ओहिनाण, मणमञ्ज्व नाण, केवल णाण । 

-नन्दी सूत्र 
जान कै पाचि भेद तीर्थकर भगवन्तो दवारा प्ररूपित कयि गये है -- 
ग्राभिनिवोधिक ज्ञान 
श्रत ज्ञान 
श्रवधि ज्ञान 
मन पर्यय जान श्रौर 
केवल ज्ञान 


ग्रामिनिवोधिक जान का श्नपर नाम मतिजान है। 


प्रश्न--जानना सव जानोंका समान स्वभाव है फिर किसश्नभिप्रायमे 
गान के उक्तं पाचि भेदकियि गये? यदिनेय (पदार्थं) कैमेदमेये विभाग 
क्थेग्ये टै, जैने कि वर्तमान कालकी वस्तु को ग्रहण करने वाला जान मनि- 
"न टे, चिकाल विपयक शव्द गोचर्‌ वस्त को जानने वाला श्रत-जानदै, न्पी 
न्या को जानने बाला अ्रवविनान है, मनो-द्रव्य को जानने वाला मन पर्ययजान 
र भवे पर्याययुक्त सव द्रव्य को जानने वाला केवल लानटै नो व्र कथन 


< ५ ४ ~ ~~ 


1. 


समौ 
श्य 


~ 


नि नही है 1 क्योकि जेयकत भेद माननेपर कवन जाने वहन मभेद 
चयन । जो विपय मति प्रादिलानो ायाजनिजनेटै तेनेव दानष्रारा 


। ट, अन्यथा केवननान दाया सत कृ्धजाना नाता, य त्न 


म 


+ 4) 
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संगत नहीं होगा । यह श्रनिष्ट है, ग्रतः यह वताद्ये कि ज्ञानो के ये पचमेद 
किसश्रपेक्षासेहै? 


उत्तर निस्सन्देह्‌ ज्ञान के उक्त भेदज्ञेय की ग्रपेक्षा से नही किमि गये है। 
शेय को भ्पेक्षा से भेद मानने पर उपयुक्त दोप श्रात्ता है । उक्त मेदो की विवक्षा 
स्थूल निमित्त भेद को लेकर को गई है । जैसे कि सकल घातिकर्म का क्षय केवत 
ज्ञान निमित्त है, अ्रामर्णोषध्यादि लन्धि से युक्त, विशिष्ट श्रध्यवसाय यक्त 
भरभ्रमाद मन.पयय ज्ञान का निमित्त है, ्रवधि ज्ञानावरण कर्मं काक्षयोपशम 
प्रवधिज्ञान का निमित्त है, इसी तरह मत्ति-शरूत ज्ञानावरण का क्षयोपशम मति- 
लान-श्रूतज्ञान का निमित्त है । 


ज्ञान को ्रावृत्त करने वाते भ्रावारकोके भेदसे भी उक्त मेदोकी सगति 
होती है । परिस्थूल निमित्त भेदसे ज्ञान के भेद मानने पर उसके ग्रावष्यक कं 
के भी वसे भेद स्वयमेव हौ जाते है । 


भ्राभिनिनोधिक ज्ञान :--श्र्थामिमृख निर्चित बोधको प्राभिनिवोध कहा 
जाताह। जो ज्ञान निश्चित रूपसे भ्र्थंकोग्रहुण करनेमे प्रवण होताहै वह 
ग्राभिनिबोधिके ज्ञान है । कहा है-- 
ग्रत्थाभिमुहौ नियग्रो बोहो जो सोमश्रो श्रभिनिबोहो । 


सोचेवाभिनिवोहि अभव जहा जोग माउनज्जं ॥ 
--विशेषावश्यकं भाष्य गा. ८० 


जो ज्ञान भ्र्थाभिमुख हो भ्रौर निश्चयात्मक हो वहं श्राभिनिबोधिक दै । 
ये दोनो विशेषण सार्थक दै । भ्र्थाभिसुख होने पर भी यदि निश्चयात्मक नही है 
तौ वह्‌ ज्ञान नही है । करई बार क्षयोपशम की मन्दता के कारण बोध अनिश्चया- 
त्मकेभी होता है उसे ज्ञान नही माना जाता है । इसी तरह निश्चयात्मक होने 
पर भी यदि वहं ब्र्थाभिमुख-जैसा पदार्थं है वैसा ही- नही है तो वह भी ज्ञान 
नही दहै । जसे तिमिररोगी कोदोचन्द्रोका ज्ञान निश्चयरूप तो है, परन्तु 
वह भ्र्थाभिमुखे नही है, अ्रतएव वह ज्ञान नही कहा जाता ! जो प्र्थामिमूख भ्रौर 
निश्चय रूप बोध-व्यापार होता है वह भ्राभिनिबोधिक ज्ञान कहा जाता है । 


प्रभिनिबोध के पर्यायवाची नाम मति-स्मृति-सक्ञा-चिन्ता श्रादि दै, जसा 
कि तत्त्वाथे सूत्र में कहा गया है -- 


“मतिस्मृतिसंज्ञा-चिन्ता भिनिवोध इत्यन्थन्तिरम्‌ 1“ 
-- तत्त्वार्थ सूत्र स्न, सू ३ 


परौत्पत्तिकी श्रादि मति प्रधान होनेसे ्राभिनिवोधिक ज्ञान का वहू 
भचेलित नाम मतिज्ञान है) मतिज्ञान का श्रं है- इन्द्रिय श्रौर मन सापेक्ष 
चान । जिस ज्ञान मे--इन्दरिय ग्रौर मन कौ सहायता कीश्रपेक्षा रहती है वह 
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दं 1 भव्द स्प जान भरतजान ह । 








भागम कौ माया भे श्रूतनान कन अयं है-व्ह्‌ जान लो श्रत 
ध हो । ग्राप्त पुरुप [वादा प्रणीत सरगम च सन्य जन्त) स 

६--सते रतनञान कहते हँ । दा्गनिक विज्देपण ऊ ॐ नुत्ता मति जान के वादं 
बि्तन-मनन द्वारा जो जान परिपक्व योता है वह्‌ श्रृतनान है । चते ्सल्पमें 
हा सकता है कि इन्द्रिय एवं मन के निमित्त चे लो जानवारा प्रवाहित होती 
९ उपक पूवं ल्प मतिजान है ज्रौर उसी का मन के दास मनन होने परजो 
भरविक स्पष्ट वोघ होता है न 


म वट्‌ -श्रुतनान है) इसीलियि कहा जातादहै कि 
मतिम्‌ ्रूतजान, मतिन्ञा 
शूननान उस दूब से निमित 














जान पूवक टौता है । मतिज्ञान दूव के समान हतौ 
सीर के समान । 


ह दृतनान कौ ग्न्य जानों कौ श्रपे्ला एक महत्त्वपूर्णं विजेषता है--उसका 
„र स्वर्प हाना । चार जान मूक हर्य ह--उवणिज्ज है । चार जानोंसे 
भ पका बोयतो हो सकता है, किन्तु स्वरूप का कथन नही हो सकता । 


१ प्वस्प के कथन की णक्ति श्रूतनानमे दही होती है, क्योकि श्रूतजान शब्द 
घान होता है । ॥ 


स भूतनानेकेदो भेद है द्रव्वभ्रूत श्रौर भावश्रुत । श्रुत का शब्दात्मक 
` श्वय शरुत दै ग्नौरज्ञानात्मक रूपं भाव श्रुत है । 


व यहा यह परमन हो सकता है कि मतिनान भी इन्द्रिय मन सापेक्ष है श्नौर 
नभा, तो दोनो मे क्या भ्नन्तर है? शब्द श्रवण तो श्रौतेन्दिय से होता 
^“ प्रतएव वह्‌ मतिजान है ? तो श्रुतज्ञान क्या है ? 


जक्त प्रश्न के समाधानमे कहा गया दै कि श्रुतज्ञान के लिये गन्द श्रवण 
रप्यके है, क्योकि शास्त्र वचनार्मक होता दै! णव्द काश्चवण मतिज्ञान है, 
पविः वह शरोत्ेनदरिय का विषय है 1 जव णन्द मुन लिया जाता है, तव 
प्ययं 


१1 चिन्तने किया जाता है--यह्‌ विकसति जान श्रुतनान हाता 
धरधर रर्‌ यह क्टागणरह कि मतिलान कारण दै ग्रीर्‌ श्रुननान = 


5) 
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मतिज्ञान होगा, तभी श्रुतज्नान होगा । श्रुतन्नान से पूवं मतिज्ञान होता है ग्र्थात्‌ 
मतिज्ञान के हीने पर ही श्रूतनान हौ सकता है । 


श्रवधिज्ञान--इन्दरिय श्रीर मनकी सहायता के विना भ्रात्मसपिक्षषूपी 
द्रव्योकानजौो ज्ञान होता दहै, वह्‌ श्रवधिन्नान ह | श्रवधि शव्दकाग्रथे है-मर्यादा 
(सीमा) । इस ज्ञान की कतिपय एसी मर्यादाएहै कि इतने क्षेत्र को देवता हु 
इतने द्रव्यो को, इतने काल को देखता है । इस प्रकार इस ज्ञान मे क्षेत्र, कात 
ग्रौर द्रव्यो की परस्पर मर्यादा वधी हु्ईदहोने से इसे श्रवधिज्ञान कहा जाताह 
प्रथवा श्रवधानमवधि" इस व्युत्पत्ति के ग्रनुसार इस ज्ञान में साक्षात्‌ प्रथं परि 
च्छेद (ज्ञान) श्रात्मा दवारा होत्ताहै, इन्द्रिय, मन के माध्यम से नही, ग्रत यह्‌ 
श्रवधि ज्ञान कहा जाता है । जंसा कि भाष्यमे कहा गया है -- 
तेणावहीयए तस्यिवावहाण त्रो वही सो य मज्जाया । 
जं तीए दत्वाइ परोप्पर मुणइ तग्रो श्रवहित्ति ॥ 
-- विशेषः भाष्य-गाथा ८२ 


उक्त सीमाभ्रो श्रौर मर्यादाश्रोमे बधे होने के कारण इस प्रकारके ज्ञान 
को श्रवधिज्ञान कहते है । केवल रूपी पदार्थो को श्रात्म सापिक्ष हकर जानना 
ग्रविधज्ञान की सीमा है । श्रवधिज्ञान के मुख्य रूप से दो भेद है-- भवप्रत्यय रीर 
गुणमप्रत्यय । भवप्रत्यय भ्रवधिज्ञान देव श्रौर नारक को होता है । गुण प्रत्यव 
ग्रवधिज्ञान मनुष्य रौर तिर्यञ्च को होता है । जो भ्रवधिज्ञान विना किसी साधना 
के जन्म के साथ ही प्रकट होता है वह्‌ भवप्रत्यय है! जो साधना विशेष से होता 
है वेह्‌ गुणप्रत्यय है । 


मन्येय ज्ञान -मनुष्य क्षे्वतीं सज्ञी पञ्चेन्द्रिय जीवौ के मनोगत भावौ 
को जानने वाला ज्ञान मन पयय ज्ञान है। मन एक पौद्गलिकद्रग्यहै । जव 
कोई व्यक्ति किसी विषय-विशेष का चिन्तन करता है तब उसके मन का तदनूसार 
पयय मे परिणमन होता रहता है । सन पर्ययज्ञानी मनकी इन पर्यायो का 
साक्षात्कार करता है, उस पर से यह जान सकता है कि अ्रमूक व्यक्ति क्या बात 
सोचरहाहै। मन की पर्यायोंको जानने वाला ज्ञान मन.प्येयज्ञान है । मन 
पयय ज्ञान मनकी रूपी पर्यायौ कोही जान सकताहै, भावमनकौ ग्ररूपी 
पर्यायो को नही । यह्‌ ज्ञान मनुष्य गति के सिवाय अन्यत्र नही होता । मनुष्यो 
मे भी केवल सयती मनुष्य को ही होता है! सयतियो मेँ भी सवको नही होता 
केवल श्रप्रमत्त सयती को ही होता है । उनमे भी ऋद्धि सम्पन्न को ही होता हं । 
इसके मुख्य रूपसे दो भेद है-ऋजुमति श्नौर विपुलमत्ि । ऋञुमति कौ श्रेकषा 
विपुलमति का नान विणुद्धतर होता है । मन की उन ्रतिसूश्षम रूपी पर्याय को 
विपुलमति जान सकता है जिनको ऋुमति नही जान सकता । ऋचुमति मन. 
व जान प्रतिपात्ति होताषहै, प्र्थात्‌ उत्पन्न होने के पश्चात्‌ चला भी जता ह 
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'नवकि विपुलमति मन.पर्यय ज्ञान प्रप्रतिपाति है-्राने के बाद जाता नही ्र्थात्‌ 
चरम णररीरी के लिये केवलज्ञान होने तक बना रहता है । म्रचरम शरीरके 
लिये जीवन पर्यन्त वना रहता है । 


केवत ज्ञान-जो ज्ञान सब द्रव्यो को सब पर्यायो को जानता है वहु केवल- 
नान है । इस ज्ञान मे श्रतीत, ग्रनागत भ्रौर वतमान के श्रनन्त पदार्थं श्रौर प्रत्येक 
पदार्थं के ग्रनन्त गण श्रौर पर्याय प्रतिक्षण वैसे ही प्रतिबिबित होते रहते है, जैसे 
दपण में वस्तु । यह्‌ ज्ञान देश ग्रौर काल की सीमा बन्धन से मक्त होकर रूपी- 
ग्रह्पी समग्र ग्रनन्त पदार्थों को हस्तामलकवत्‌ प्रत्यक्ष करता ह 1 यह्‌ विशगुदधतम 
नान है, इते श्रदवितीय श्रौर परिपणे ज्ञान भी कहा जाता ह । आगम की भापा में 
पे क्षायिक-ज्ञान कहते है । भाष्य मे कहा गया है :- 


“केवल मेग सुद्ध सगलमसाहारणं श्रणन्तं च । 
- विशेषा. मा. गाथा तथं 


“केवल” शव्द कै श्रथ है-एक शुद्ध सकल, म्रसाधारण श्रौर श्रनन्त । केवल 
नान एके हुकयोकि वह इन्दरियादि की सहायता कौ श्रपेक्षा नही रखता श्रथवा उसके 
तेने पर फिर छावस्थिक अन्य चार ज्ञान नही होते । केवल ज्ञान णुद्ध निर्मल है, 
पयोकि समस्त भ्रावरणो के मलकलंक के सवैथा क्षीण होने पर ही यह प्रकट होता 
९ । केवलज्ञान सकल ह -परिपू्णं है, क्योकि वह सम्पूणं ज्ञेय प्रमेयो को जानता 
2 । केवलज्ञान असाधारण ह, क्योकि उसके जैसा अन्य कोई ज्ञान नही है, वह 
गावत ह, ग्रनन्त है, क्योकि वह्‌ ग्रप्रतिपाति होने से सदा वना रहता ह, उसका 
कभी प्रत्त नही होता । 


(1... 
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(पञ्चम दिवस) 


त्रत निरूपण : 


पापके प्रवाहुको वेग देने वाले श्राव कैद्रारो को वन्द करना नितान्त 
भ्रावश्यक होता हि) इन श्राव द्वारो को बन्दकरनेके लिये जौ उपाय कयि 
जाते है, वे विरति रूप होने के कारण ब्रत कह जाति है 1 "तत्त्वार्थः सूत्र मे प्राचां 
उमास्वातिनेत्रत की व्याख्या करते हुए कहा है-- 


“हिसानृततस्तेयाद्रहमपरिग्रहेभ्यो विरतित्र तम्‌” 
-- तत्वार्थसूत्र ्र० ७, सूत्र { 


हिसा, कूठ, चोरी, श्रब्रह्म रौर परिग्रह रूप पापो से विरत होना व्रत है । 
पापनढारो को विहित (बन्द) करना भ्र्थात्‌ पापो का श्राचरण नकरने कौ 
प्रतिज्ञा लेना ब्रत है । पापो को दोष रूप जानकर उनका परित्याग करना विरति 
है म्रौर वही न्रतहै। 


सम्यग्दशेन के प्रकरण मेंकहागया हैकि धमं काट्रार सम्यक्त्व की 
प्राप्तिके साथ दही खुलता है भ्र्थात्‌ सम्यक्त्व की प्राप्ति होते ही श्रात्मा उत्त माय 
परभ्राजातीहै, जहासे मोक्षकी मजिलका स्रारम्भ होता है! सम्यक्त्व की 
प्राप्ति के पूरव ज्रात्मा इधर-उधर भटकता रहता है श्रौर वहं सही मागं पर नही 
पहुंच पाता है । सही मागं पर पहुंच जाना ही सम्यक्त्व है यही मोक्ष का प्रवेश 
द्वारहै, यही से मुक्ति के मामका प्रारम्भ होता है। इस माभ पर्राने के 
पश्चात्‌ भ्रात्मा जंसे-जंसे विरति रूप ब्रत के कदम श्रागे बढाता जातादै, कसे 
वैसे वह मुक्ति की मजिल को स्निकट करता है । विरति की सर्वो्करष्ट परिणति 
हौ मृक्तिहै। इसलिये सम्यक्त्व की प्राप्ति के ्ननन्तर व्रतकी भमिकाका 
प्रारम्भ होता दहै। 


माग पर गति करने वालो की योग्यता श्रौर क्षमता एक समान नही होती 
है । सवकी योग्यता ब्रलग-ग्रलग होती है । चीटी श्रपनी गति से चलती है ्रौर 
खरगोण ्रपनी गत्ति से भागताहै। कच्ृए कौ गति मन्यरहोतीरै, तो गृग 
खलागे भरता है । इसी प्रकार विरति के मागं पर भी सव साधक समान गतिसे 


५ ५, चल सकते । श्रात्मान्नो के विकास मे तरतमता होती है । इसलिये व्याग-मा्थं 


४ 
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पर चलने वाले साधको की योग्यता भ्रौर क्षमता को लक्षय में रखकर भूमिकाओं 
काभेदक्ियागयाहै। इसभूमिकाके भेदसे विरति केमोटेरूपसरेदोमेद 
क्विगएरै। 
"तत्त्वां सूत्र" मे कहा है-- 
"देशसवेतोऽणुमहती ” --तत्त्वाथे सूत्र भ्र. ७, सूत्र २ 
गरल्प रंश में विरति अ्रणुत्रत ओर सर्वशि मे विरति महाव्रत है । 


 . श्रावकं एव श्रमण दोनों जैन धमं के पारिभाषिक शब्द है । श्रावक का 
रथ होता है, जो गृहस्य-जीवन की सयदिश्रो का पालन करता हृश्रा वीतराग 
परमात्मा के वचनो मे श्वद्धा-- विश्वास रखता है ्रौर विवेकपूरव॑क धर्माचिरण 
करता है । गृहस्थ जीवन मे रहते हुए श्रावक के लिए सद्गृहस्थ के नियमो का 
लन करना ्रनिवा्य है । जेन घमं के अ्रनुसार एक श्रावक- सद्गृहस्थ के लिए 
निम्न नियमो का पालन करना ग्रावश्यक है :- 


(१) श्रावक सात कुव्यसन--जुम्रा, मांस, शराव, वेश्यागमन, पर स्तरी- 
गमन, शिकार अ्रौर चोरी का त्यागी होता है । 


(२) वह पाच प्रणुत्रतो का पालन करता है । 


(२) चलते-फिरते किसी भी निरपराघ प्राणी को संकल्पपूरवेक नही 
मारना । 


(४) एसा ठ नही वोलना जिससे जनता मे निन्दा का पात्र बनना पड़ 
म्रौर सरकार दण्ड दे । 


(५) ताला तोडकर, संघ आदि लगाकर एेसी चोरी नहीं करना जिसमे 
निन्दा हो ओर सरकार का अपराधी वनना पड़ । 


(६) परस्व्रीको माता भ्रौर वहिन की दष्ट से देखते हुए स्व स्वी के 
साथमभी अधिक से ्रधिक ब्रह्मचयं का पालन करना! 


(७) अ्रपनी श्रावश्यकताग्रो को सीमित रखना व घन श्रादि वा अनाव- 
रयक सग्रह नही करना । 
(८) परिपूर्णं नेत्तिक चरण की भूमिकाक्न निर्वाह करनेन नणय 


ये 


पदार्यो म मिलावट श्रादि नटी करना। 


र्म मूलं {त तम 2 रक्त श्रावक की नाय्ना ष्ट मद ण्णः 
चष व यवमा कदय ति त क भ्वृवृकृः दमु न्च च्ट्न्‌ च्‌ ~ * 

निट । भ लिते न्य्‌ 
+ 


है 1 
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जसे-- प्रतिदिन कुछ न वु प्राध्यात्मिक चिन्तन एव साधना करना 
श्रादि। 


श्रावक के २१ गुणः 


प्रवचन सारोद्धार' मेश्रावक धमं को श्रगीकार करने वालेके लिये २१ 
गुणो को पूवे भूमिकाकेरूप मे अ्रगीकार करने का विधान कियागयाहे। 
वे इक्कीस गरुण इस प्रकार है-- 


धम्मरयणस्स जोग्गो, श्रक्सुटो रूवव पयर्ईसोम्मो । 
लोयप्पिश्रो, श्रकृरो, भीरु ग्रसदढो सुदविखलिघ्नौ ।। 
लज्जालु्रो दयालू, मज्फत्थो सोम्मदिट्टी गुणरागी । 
सव्कह सपक्ख जुत्तौ, सदीह दसी विसेसन्तू ॥। 
वृड्ढाणुगो विणीभ्रो, कयण्णुग्रो परहिञ्नत्थकारी श्र । 
तह चेव लद्धलक्खो, एकवीसगणो हवई सडटो ॥ 


--प्रवचन सारोदढार 


(१) प्रदर :--जो तुच्छ प्रकृति कान हो, गम्भीर हो वह्‌ श्रावक धमं का 
पात्रहोताहै । गम्भीर हने के कारण वह विरति धमं को भलीभाति समभकर 
उसका यथोचित रूप से पालन कर सकेगा । तुच्छ प्रकृति वाला व्यक्ति धमं कौ 
महत्ता को उपहासादि द्वारा कम करने वाला होता है । ्रतएव विरति के ग्रभि- 
लाषी व्यक्ति के लिए ग्रक्षद्र--गम्भीर होना स्रावश्यक है । 


(२) रूपवान "वैसे तो रूप का सम्बन्ध धर्म के साथ अविनाभावी नही 
है, क्योकि हरिकेशी ्रादि कुरूप होते हृए भी प्रादशं सयमी हुए है तथापि स्प 
से यहा “परिपूर्णं श्रग वाला” रथं भी ्रपेक्षित है । इस प्रथं कौ चष्टिसे हरिकिशी 
परिपूणं श्रग वलेतोयेही। सुन्दरसरूपकादहोनाभी श्रपेक्षित वात है । ग्रतः 
सामान्यरूप सै रूपवान का श्रथ इतनादही है कि वहु वीभत्स रौर घृणा उत्तर 
करते वालानहो। जो व्यक्ति सुन्दर ब्राकृति वाला होता वह यदि विरति 
धमं को श्रमीकार करता है तो वह विशेष प्रभाव जनमानस पर छौडता है यह 
ग्रनुभव सिद्ध बातहै। 


(३) सौम्य प्रकृति वाला -जो शान्त स्वभाव वाला हो । जिसकी वृत्ति 
मे सौम्य भाव होतादहै, उसकी कलक श्राङृति परभी ग्राही जाती दै। सौम्य 
मुखाछ़ति वाला श्रौर सौम्य स्वभाव वाला सहसा पाप-व्यापार मे निर्ण 
प्रवृत्ति नही करता । उसके ्राचरण मे उग्रता नही ह्येती । उग्र स्वभाव वाल्‌ा 
व्यक्ति प्राय जल्दी पाप-व्यापार मे प्रवृत्त हौ जाता । श्रत धर्माभिलापी के 
लिये प्रकृति कौ सौम्यता होना जरूरी है । 


| 


१.१ 
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(४) लोकप्रिय --शरयने सद्गुणो के कारण जो व्यविति जनताकाश्रिय 
श्रौर विश्वसनीय होता है वह्‌ ध्मके लिए पात्र माना गयाहै। जो व्यक्ति 
परलोक मेँ भ्रविरद तथा लौकिक परमाथ का कार्यं करता है वह्‌ सबका प्रीति- 
पात्र वन जाता है । एेसे लोकप्रिय व्यविति का धर्माचिरण सामान्य जनमानस पर 
प्रच्छ प्रकाश डालता है । 


(५) अक्रूर --क्लिष्ट श्रध्यवसाय वाला व्यविति धर्माधिकारी नहीहो 
सकेता । दध्रान्वेषी, लम्पट, कलुषितचित्त वाला व्यक्ति बाह्य धमेक्रिया करता 
हेरा भी उसका फल प्राप्त नही कर सकता । इसलिये क्रूरता को छोडकर कोमल 
स्वभाव को धारण करने वाला व्यक्ति ही धमं का पात्र हीताहै। 


(६) भीर --इहलौकिक श्रौर पारलौकिक पापोसे डरने वाला हो । 


(७) प्रशठ --वन्वकता रहित हो । वन्चकं व्यवित प्रपच करने मे चतुर 
होनेसे लोगो काभ्रविश्वसनीय वन जाता है। ग्रतएव कपट से रहित होकर 


५... सद्व्यवहार करने वाने प्रणठ व्यक्ति को धर्माधिकारी वत्ताया 
ग्या है । 


(८) दाक्षिण्य युक्त ---श्रपना काम दछधोढकर भी दूसरे का काम करने 
वाला उपकारपरायण व्यवित दाक्षिण्य युवत होता है । सा परोपकारी व्यक्ति 
किसके लिए भ्रनुकरणीय नही होता ? 


(६) लज्जालु --जो पापाचार से लज्जित होता हो प्रात्‌ पापाचारया 
दृसचार से श्म का भ्रनुभव करता हौ । 


, (१०) दयालु ---दुखियो केदुखको देखकर जोद्रवित होजातादहौ 
भरर उने दूर करने का यत्त करता हौ । 


 _ क ) मध्यस्थ --जो सवके लिए समान रूप से विश्वसनीय हौ अर्थात्‌ 
नानक का पक्षपातीहो म्रौरन किसी का द्वेषी हो । तटस्थ भाव से व्यव- 
तर करने वाला व्यक्ति निष्पक्ष होकर सोच-विचार कर सकता दै । 


; (१२) सौम्य ष्टि :--जिनकी ओ्रखो से निर्मल स्तेट्‌ टपक्ता टो । 
„ष हृदय गुद ब्रौर गुणग्राही होता है, उसकी श्रो म स्नेह भया टोना £ । 
२२ ्छृतिकेलोगो केनेनोंसे, बेहर से करूरता टपकती रै 1 दून रम्टि वाना 
-ष्नधमकोद्धू नी नटी नकता। 

{१३ ) युणानूरानी यण श्रीर्‌ गुणवानो के प्रति श्मदर्‌ 
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(१४) सत्यकथक :--धरमं ग्रौर सदाचार की बाते करने वाला हो, ्रथवा 
धमं कथा सुनने मे रुचि रखने वाला हो, श्रथवा सुपक्ष युक्त हो, सत्य का पक्ष 
लेने वाला हो श्रथवा जिसका परिवार धमममे वाधके न हौ । ठैसा व्यक्ति 
उन्मा मेँ गमन नदी करता हश्रा सन्मां में ही प्रायः प्रवृत्त होता है । 


कोर्द्‌-कोई्‌ सत्यकथक श्रौर सपक्ष युक्त को अलग-ग्रलग गुण मानते है । 
उनके मतानुसार मध्यस्थ श्रौर सौम्यदरष्टिमे से कोई एक गरुण माना जाता है । 

(१५) सुदीधंदर्शी : ~ विचारपूवक कायं करने वाला प्रत्येके काको 
दी्ेदष्टि में सोच-विचार करने वाला, सहसा कोई कामन करने वाला हो। 
सहसा कामं करने से बहत ही भ्रनिष्ट हो जाने की सभावना रहतीहै। जो 
विचारपूवैक काम करता हो वहं धमं का योग्य प्रधिकारी है । 


(१६) विशेषज्ञ :--हिताहित मे विवेक करने वाला हौ । गुण-दोष के 
ग्रन्तर को समभने वाला हो । 

(१७) वृद्धानुग :--ज्ञान वृद्ध प्रौर भ्रनुभव वृद्ध पुरुषो का भ्रनुसरण करने 
वाला हो, एेसा व्यक्ति प्रायः विपत्ति का भागी नही होता । 


(१८) विनीत ---गुरुजनो श्रौ पूज्य पुरुषो का विनय करने वाला हो । 
(१९) कृतज्ञ उपकारी के उपकार कौ मानने वाला हौ । 


(२०) परदितकारी :--हूसरो का हित करते मे तत्पर हो, सुदाक्षिण्य 
से कहने या प्राथेना करने पर परहित करने वाला श्रथ श्रभिग्रेत है, जवकि इसमे 
स्वयमेव परहित में प्रवृत्ति करने का स्वभाव भ्रन्तनिहित है। यही दोनोमे 
्रन्तर समभना चाहिए । 

(२१) लब्धलक्ष्य :-जो धर्म क्रियाश्रो का ग्रच्छा श्रम्यासी हो प्रथ्‌ 
घर्म के पूवं सस्कारों केकारणजो धर्मनुष्ठानोको शीघ्र ही समे कर श्रपना 
लेतादो। 
इन गुणों को श्रपनाने के पश्चात्‌ ही देश विरति या सर्वैविरति की 
योग्यता भ्रात्ती है। 


श्रावक श्रौर व्यवसाय : 

गृहस्थ ्रवस्था में रहते हृए प्रत्येक श्रावक को भ्रपना, श्रपने परिवार 
तथा श्रषने प्राधित का पालन-पोषण करने एवं उनका निर्वाह करने के लिए 
कुछ न कुर उद्योग, व्यवसाय, धंधा या नौकरी अ्रथवा कार्य करना दही पडता 


कट । जीविकोपार्जेन करना गृहस्थ का महत्त्वपूर्ण दायित्व है । इसके विना उसका 


हि । 
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गृहस्थ जीवन चल नही सकता । जीवन-निर्गाहि कौ बुनियादी चीजों कौ पूति 
ठेते ॐ पश्चात्‌ ही मानव को धर्म-कर्म, भवित, कला, साहित्य या संस्कृति भ्रादि 
ॐ सम्बन्ध मे विचार करने का श्रवसर मिलता है! भूखे प्रादमी के लिए धमे- 
कर्मादि कोई महत्व नही रखते । भूख के समान कोई दूसरी वेदना नही है) 
धरुवा का परिषद प्रथम प्रनौर मुख्य परिषह्‌ माना गया है । भूख से पीडित व्यत्त 
व्त्य-ग्रकर्तव्य का विचार नही करता । भूखा श्रादमी क्या पाप नहीं करता ? 
भूवे को पहले भोजन चाहिये, मजन नही । कहा है :-- 


वुमु्षितैव्याकरण न मुज्यते, पिपालिते. काव्यरसौ न पौयते 1 


एक ग्रादमी भूखा है, फेसी स्थिति मेँ व्याकरण से उसका पेट नही भरेगा । 
पवासा व्यनिति काव्यरस से अपनी प्यास नही वु सकता । उन्हे तो भोजन 
श्र पानी चाहिये । भूख से व्याकुलो पर क्या गुजरती है, यहं मृक्तभोगी ही 
जान सकते है । ग्रतएव मनुष्यो कौ क्षुधा को शान्त करने के लिएु विविध प्रकार 
के उपायोका भ्राविष्कार श्रौर उनका परिष्कार कियागया है । युगलिक काल 
मे कल्पवृक्षो से सव प्रकार की आवश्यकताग्नो कौ पूति हौ जाया करती थी, 
प्रतएव मनुष्य-समाज के सामने जीचन-निर्वाहि की कोई समस्या नही थी । परन्तु 
भव काल स्वभाव से कल्पवृक्षो ने फल देना वन्द कर दिया तो मानव-समाज के 
सामने जीवन-निरवाहि की कटिनतम समस्या उत्पन्न हौ गई । मानव जाति के 
महान्‌ सौभाग्य से श्रादि तीर्थकर भगवान्‌ ऋपभदेव ने तत्कालीन मानव समाजं 
को जीवन निर्वाह को रीतिया, नीतिया सनौर विधियां बताई । उन्होने कषणा से 
प्लावित होकर जन समुदाय को कृषि, मसि श्नौर ग्रसि कौ रिक्षा दी कलाए 
पिसाई, समाज-व्यवस्था स्थापित की श्रौरश्रन्तमे धमं प्ररूपितं केर मोक्षमार्गे 
कौ स्थापना की । म्रत्यन्त ऋणी है मानव-जाति उन त्रादिनाथ भगवान की] 


त जीवन की वुनियादी श्रस्-वस्व्ादि सम्बन्धी प्रावश्यकता्नो कौ पुति टतु 
हत्य श्रावक को जीविकोपाजंन का कोई उपाय श्रपनाना पडता है 1 व्यवसाय 
या नौकरी का ग्रवलम्बन उसे लेना पडता है । परन्तु विवेकवान्‌ श्रावक ्रपने 
या जीविकोपाजेन के साघनोंको ग्रपनाने के पूवं उस वातक्म भृटा 
पिम रखता है कि वह्‌ जीविकोपार्जन का साधन सात्विक दा, श्रत्पारमो टा, 
0 ८ सोपण करने वालानदहो। विवेकी श्रावक एेसा व्यवनाय या 
धा नरो करता जो महारम्भी हौ, जिसमे वहत ग्रयिक स्थून हिना लनी टा, 
ना नौति सम्मत्तनहो, जोरष्टर्‌ या समाज-विरोधी हयो । श्रावकः जो भी 
दमाय या धधा करेगा, उसे बहत हौ विदेकपूरवक सावधानी नेव रयो । >+ 


हिमा £, चीर उन्न 


म नामारवन कटी स्थूल हिता लो जाय तो वट्‌ उद्योगी 
नाव्य का ब्रहम व्रतत भग नही होता है । 

उचोगी हिमा का यह्‌ मतलव नही दै विः श्राव चरेम 
सि गयादौ । श्रावक वट्‌ व्यक्छायठो कटार चला तन 
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प्रनैतिक हो, तरस जीवो के वध से निष्पन्न हुई चीजोकाहो, देश ग्रौर समाजे 
लिए हानिकारक हो । वह्‌ एसे उद्योग-व्यवसाय तौ कतई नही करेगा जिनमे 
प्रत्यक्ष ही स्थूल हिसा होती हो-जैसे मास, मछली, श्रडे, मूर्गी, खाल, चमडा, 
ही, कसाईखाना, शरावखाना, नशीली चीजो का उद्योग या व्यापार । 


पन्द्रह कर्मादान : 

भगवान महावीर ने श्रावक के लिये कुट व्यवसायो को कर्मादान मे परि. 
गणित किया है ्रौर उन्हे श्रावक के लिये सर्वथा त्याज्य वताया है । कर्मादान 
सज्ञक व्यवसाय इसलिये श्रावक के लिये सर्वथा वज॑नीय है कि उनमें त्रस जीवो 
की प्रायः जान-नूभकर हिसा होती है, स्थावर जीवो का भी प्रचुर प्रमाणमे 
घमासान होताहै, नैतिक दष्टिसे भी इनमें से श्रनेक व्यवसाय भ्रत्यन्त घृणित 
एव श्रनाचरणीय है । राष्ट्‌ एव समाज की डष्टि से भी करई व्यवसाय घातक है । 
कई व्यवसायो मे गरीनो का म्रत्यधिक शोषण श्रौर उत्पीडन होता है । वे पनरह 
प्रकार के कर्मादान (व्यवसाय) इस प्रकार है :- 


१. इंगाल कम्मे (अगार कर्मं) :--बडे-बडे जगलो को जलाकर लकडियौ 
से कोयला बनाकर, उन्हे बेचने का व्यवसाय करना । 

२. वण कम्मे (वन कमम) बड़े-बड़े जगलो का ठेका लेकर लकड कट- 
वाने एवं बेचने का धधा करना । 

२ साडी कम्मे (शकट क्म) --गाडी-गाडे आदि बनाने-वेचने का 
व्यवसाय करना । 

४. भाडी कम्मे (भाटक क्म) --ऊँट, घोड़ा, वैल, गधा, खच्चर ग्रादि 
पशुग्रो पर प्रति बोभ लादकर उनसे किराया केमाना । 

५. फोडी कम्मे (स्फोट कर्म) :--पत्थर श्रादि फोडने व॒ खान प्रादि 
खोदने के लिए सुरग विदाकर बारूद से फोडना । 

६. दंत वाणिज्जे (दन्त वाणिज्य) --हाथी वगैरह के दाति, नख, केशः, 


चमडी, गायके बाल, खाल आदि चस जीवो केश्रगोको बेचने का व्यापार 
करना । 


७ लक्छ वाणिज्जे (लाक्षा वाणिज्य) :- लाख, वेन्सिलि, श्रादि का 
व्यापार करना 1 


८. रस वाणिज्जे (रस वाणिज्य) :- मदिरा, मधु, चर्वी ्रादि वेचने का 
व्यवसाय करना । 


€. केस वाणिज्जे (केश वाणिज्य) -केशवाली दासियो तथा श्रन्य 
द्विपद, चतुप्पद, पशू-पक्षी वेचने का व्यवसाय करना । 
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१०. विस वाणिज्जे (विष वाणिज्य) :-- विष, शस्त्र प्रादि प्राणघातक 
वस्त्रो को वेचने का व्यापार करना । 


११. जतपीलन कम्मे (यत्र पीडन कर्म) :--बड़े-वडे यंतो से तिल, गन्ना 
आदि पीलने का व्यवसाय करना । 


१२. णिलचण कम्मे (निलां छन कर्म) --जानवरो को बधिया करना, 
दाम्‌ देना, नाक वीधना आदि भ्रंग छेदन का व्यवसाय करना । 


९२. अरस्इजण पोसणया कम्मे (म्रसतीपोषण कम) -- कुलटा स्त्रियो को 
रखकर उनके दारा घन कमाना । 


९४. दवाम्गिदावणया कम्मे (दवदाव कर्म) -- जंगल में श्राग लगाकर 
उन्द्‌ जलाने का व्यवसाय करना । 


९५. सरदहतलाय सोसणया कम्मे (सरद्रहतडाग शोषण कर्मं) --तालाव, 
भीत, सरोवर श्रादिको सुखाने का धंघा करना । 


ऽक्त १५ कर्मादिन (पापकर्म के सोत) विशेष हिसाकारी एवं महा- 
रम्मिकं ववे है, अतएव श्रावक के लिए सर्वा त्याज्य है । विवेकी श्रावक को 
पदापि इन कर्मादानो का सेवन (व्यवसाय ) नही करना चाहिये । 


„ जीवन मे छोटी-वडी हिसा तौ श्रपरिहायं है, आजीविका के क्षे मे भी 
प परी रह्‌ वचा नही जा सकता । फिर भी उ्योग-धंयो मे विवेक होना 
भरिए भ्रन्यथा श्रविनेक के कारण उद्योगिनी हिसा भी महारम्भी वन सकती 
९ गासन मे महारम्भ को नरक का द्वार्‌ वत्ाया गया है, श्रतएव श्रावक को 
मपी श्राजौविका का निर्घारण एव निर्वाह इस प्रकार विवेक की तराजू पर 
तलि कर करना चाहिये, जिसमे महारम्भन हो । जो व्यवसाय ब्रल्पारंभ वाला 
ह,नोसमाजया देशके लिए श्रहितकर नहो, जिसमे दूसरो काणोषणन 
रता हो, एसा सात्विक व्यवसाय जीवन-निर्वाह देतु एवं समाज सेवार्थं करना 
णक के लिए उचित है । महारंभो धधे जिनमे सादि स्थूल जीवो की प्रचुर 
९ प्रत्य हिसा होती हो, जो दुर्व्यसन के प्रेरक हँ, जो समाज या देश के लिषए 
मनक हो, जौ अर्तैतिक हो, एसे घंधों से श्रावक को दूर रहना चाहिये । 


-पवस्नाय का उदेश्य : 


~ शकक के व्यवत्ताय का उद्य जीवन-निर्वाहि मात्र होता द । श्रपना त्नीर्‌ 
` ्राध्रित रहे हए परिवार आदि का मरण-पोयण एवं योग-केम 
गा दायित्व होता है । इस दायित्व के निर्वाह (1 
बलि घन को लोलुपता के कारण ! जिन च्यवनाय ने त 
` र निकष जात्ता ह रौर घनोपा्न कौ लोलुपता नया चग्ट्‌ सनि 


ग 1 क == 
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हो जाता है वरहा व्यवसाय कौ शुद्धि नही रह सकती । धन की लोलुपता न्यव- 
सायको श्रप्रामाणिकं, प्रनैतिक एवे पापमय वना देती है । व्यवसायमे घुरी 
हुई श्रधिक मुनाफाखोरी, संग्रहखोरी, कालावाजारी, वेर्दमानी, धोखाधडी, 
शोषणवृत्ति ्रादि बुराइयां घनलोलुपता का परिणाम है । यह्‌ धारणा ग्रत्यन्त 
श्रमपुणेहै किवेर्दमानीया भके विना पेटनही भरता याव्यापारमे सब 
कु चलता है । सात्विक व्यवसाय सेभ्रासानीसे पेटभराजा सक्तादै, हा, 
पेटी यातिजोरीनही मरीजा सकती । श्रावक को श्रत्पारभ काला सात्विक 
व्यवसाय ईमानदारी के साथ प्रामाणिकतापूरवेक, समाजसेवा की भावना रसते 
हुए करना चाहिये । 


क्या सहूा-जुश्रा या व्याज श्रहुसक व्यवत्तायहै? : 


व्यवसाय के सम्बन्धमेलोगोमे कई प्रकार की भ्रान्त ग्रौर गलत धार 
णाये घर क्थिहुए है) साधारण लोगो की ष्टि उपरी सतह्‌ की चीज दही देल 
पाती है, जबकि शास्त्रकार ग्रौर तत्वदर्शी, महोपकारी महापुरुष सूक्ष्मदर्शी, दर 
दर्शी ग्रौर गहराईमे उतर करपये हुए सत्यको प्रकट करने वाले होते दै। उन 
सभी तत्त्वचिन्तको ओर मनीषियो ने भ्रपने सूक्ष्म चिन्तन से यह्‌ जाना प्रौर 
प्रतिपादित कियाद कि जुभ्रा-सद्रा-व्याजमे भले ही ऊपर-ऊपरसे जीव हिसा 
होती हुई न दिखाई दे, परतु उसके श्रदर भयकर प्रौर घौर महाहिसाके बीज 
रहे हुए है, जो समय पाकर अत्यन्त घातक रूपमे सामने ्राते है । छोटे-ते वट 
के बीज को देखकर यह्‌ कल्पना नही कौ जा सकती कि कालान्तर मे यह्‌ विशाल 
वट-वृक्ष का रूप लेगा, किन्तु यह्‌ एक सत्य है । इसी तरह सट्टे-जुए मे भले ही 
हिसा बीज जैसी छोटी नजर भ्रातीहो, परन्तु वहषछोटी नही दहै । वहं समय 
पाकर वट वृक्ष की तरह विशालरूप धारण कर लेती है रौर अ्रत्यन्त विकराल 
रूपमे सामने आतीहै। इसलिए शास्त्रकार अरर नीतिकार ने इन व्यवसायो 
की निन्दाकीहै। ये व्यवसाय प्रत्पारभी नही, महारभी है । यद्यपि इनमे बाहर 
` से कोई हिसा दिखाई नही देती, मगर भ्रन्दर हिसा का गहरा दाग है, जो दरदर 
तके न जाने कितने परिवारो को उजाडदेता है ¦ नीतिकारोने जो सात दुव्यसन 
बताये है उनमे जृश्रा-सटा प्रथम दहै । जुश्रारियो ग्रौर सटोरियोका अन्तकरण 
सक्लेणमय श्रौर सदा व्याकुल रहता है । इस व्यवसाय के कारण समाज मे श्रौर 
व्यक्ति के जीवन मे भ्रतेक बुरादइयां प्रवेश कर जाती है, जिनका परिणाम वहत 
ही भयकररूपमे सामनेग्रातादहै) 


यह कहना कि सट्टे-जुए के धंघे मे जीव हिसा नही होती, भयंकर ग्रज्ञान 

है । इस धये मे इतनी ्रधिक भयकर हिसा होती है, जिसका वर्णन नही टा 
सकता ! यह वंवा हजारो परिवारो श्रौर उनके लाखो सदस्यो को तवाही म 
डालकर उनकौ पद-पद पर हिसा कर रहा है । सट्टे-जुएमे हारे हुए श्रनैक व्यक्ति 

‰ इ्ात्मदत्या करने के लिए विवण हुए है । सटोरियो श्रौर जुग्रारियोके वच्चे श्रार 


वि; 
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शरौरते वड मुसीबतो में फंसे रहते दै । उनकी वड दुर्दशा होती रै । क्या यह्‌ कम 
भयकर हिसा है ? हजारो परिवारों की दुर्दशा ओ्रौर तबाही का कारण यह जुए- 
सट्टे का दुर्व्यसन है । उसमे जीव हिसा न होने की बात करना मानो श्रम्तिको 
शीतल वताना है ! 


जुम्रा ओौर सट्टे की श्रामदनी मी श्रनथैकारी है रौर नुकसानी भी, अनिष्ट 
पदा करने वाली होती है । दोनों स्थितियां ्रनर्थो को जन्म देती है, श्रतएव यह 
दृषारो तलवार की तरह भयंकर श्रौर घातक है 1 जव कोई व्यक्ति सटूटा-जुम्रा 
म कमाता है तव वहु उस प्राप्त धनराशि को मौज-शौक मे उड़ा देता है, एेणो- 
रराम मे खच कर डालता है, वह राशि उसे श्रनायास विना पसीना वहाये, 
प्त ही प्राप्त होती है, अतएव वह॒ उसे खच करने मे लापरवाह बन जाता है । 
उतत मुष्त कौ कमाई के साथ प्रनेक दुर्व्यसन मी श्रा जाते है, अरनेक अनैतिक 
कर्थ भरर दुराचारो का वह॒ शिकार वन जाता है । वह श्रनीति रौर मुप की 
कमाई उसकी वुद्धि को विङृत वना देती है, रौर विकृत बुद्धि श्रनेक वुराइयो को 
भ्ामन्नित करती है । वह्‌ कमाई अधिक दिनों तक नही टिकती श्रौर फिर 
परेानियौ का सामना करना पडता है । सट्रे-लुए कौ कमाई विलासिता को 
वटवा देती है श्रौर घर्म-घन की हानि करती है । अतएव सट्टे-जुए कौ कमाई 
को भौ नौतिकारो ने मरन्थकारी वताया है । सद्टे-नुए मे होने वाली हानि इतनी 
भगष्कारी होती है कि ग्रनेक वार व्यक्ति, आत्महत्या तक कर डालता है । 
एते ैकडो उदाहूरण सुने जाते हे । जुए-सट्‌्टे के घधे मे लागत पूजी की विशेष 
पाभर्यकता न होने से ग्रमर्यादित नफा-नुकसान हो जाता है । उस परिस्थिति मे 
रग.हेवास उड़ जाते है श्रौर व्यक्ति ग्रातंध्यान से ग्रस्त हो जाता है । भ्रार्तव्यान 
मानसिक हिसा का स्रोत है। 


ग एक प्रसिद्ध संत ने उल्लेख किया है कि उनके पास एक व्यक्ति प्राया प्रौर 
„त तया-- "महाराज ! अरव तकम चेतीका घवाकरताथा। वड़ादुखी 
म! उ महरम के कारण फुरसत भी नही मिलती थी । प्रव चांदीका सद्र 
पताह । कोई कभट नही है । जमीने वेच दी है । काफी समय मिलतादै मरार 
ह ममेह 1" दो महीने वाद वही गृहस्य एक दिन उस सत के पास उदान 
५५२ राया रौर बोला "महाराज ! सव खो दिया । सारी पूजौ चनी गई । 
फ कामका नही रहा । 1 

मा ऽर उल्लेख से अ्रखि खुल जानी चाहिए श्रौर सममः लेना चासि वि 
< त्ा कितना घात्तक सनौर अ्रनधेकारी हे 1 

_ सही बर्थोमेसद्रा-जुत्रा कोई व्यवनाय नरी, छरषितु एनः नामा दिम 
^ रष्टय धरपराधहै। इस व्यवनावमे कुट उत्मादन नरी रीता १८६ 


५ 
न्ख्य ह्य 


ठ्यफरो मात्रहोतीहै। पैनाएककोच्वने 


श र 


प) 
= 
निग्येगन दून का ठ्य 
ओ 
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मे चला जाता । नया कृ पैदा नही होता है ग्रौर खचंतो होता दै । इस तरह 
यह्‌ ग्रनुत्पादक व्यवसाय समाज श्रौर राष्ट्‌के लिषएभ्रहितकरग्रौर हानिकारक 
है । इसलिये सरकार भी इसे भ्रपराध मानतीदह। समाजका, राष्ट काकौ 
व्यक्ति यदि श्रपने श्रम से कुदं उत्पादन नही करता या कोई समाज-देश के लिए 
हितकारी प्रवृत्ति नही करतात वहदेश यासमाजके लिए भारभूत होता है। 
इसलिए नैतिक, धार्मिक, सामाजिक, राष्ट्रीय, पारिवारिक ग्रौर वैयक्तिक सभी 
टष्टियो से सट्रा-जुश्रा, व्याज का व्यवसाय वजंनीय श्रौर त्याज्यहै। 


व्याज का व्यवसाय शोषण-वृत्ति का प्रतीक है । व्याजखोर व्यक्ति ग्रीव 
लोगों की मजबूरी कालाभ उठाकर बहुत ऊचे दर का व्याज वसूलताह। 
व्याजखोर की मानवीय दया समाप्त हो जाती है, उसका दिल कठोर हो जाता 
है। न्याजखोरमे धन की लालसा तीत्रहो उष्तीहै। प्रायः गरीबलोगदही 
ञचेव्याज के शिकार दह्येते है। जिनके पास पहले ही भ्रथ॑की तंगी है उने 
ग्रधिक व्याज वसूलना नि्देयता ग्रौर कठोरता नही तौ श्रौरक्याहै? सूदखोरी 
के कारण दिल बहुत छोटाश्रौर कठोर बन जाताहै। इसलिएग्याज की 
जीविका शोषण श्रौर कठोरता की सूचक है । व्याज कौ श्रामदनी पसीने कौ 
कमारईनहीदहै। वह एक प्रकार की मूप्तखोरीहै) व्याजसे भी नवीन कृं 
उत्पादन नही होता है, श्रतएव राष्टीय दष्ट से वह कोई व्यवसाय नही है, अपितु 
सग्रहखौरी का पुरस्कार मातरहै। 


निष्कषे यह है कि जु्रा-सटा या व्याज का व्यवसाय द्रव्य हिसाजनकन 
होते हुए भी भाव हिसाजनक है । इनमे दूसरे को इरादापूवैक चूसने की वृत्ति 
होती है, इसलिये श्रावक को एेसे निन्य व्यवसाय नही करने चाहिये । 


श्रावक के पच श्रणुत्रत 
१४ 


[षष्ठ दिवस | 


विर्रति स्थु्लहिसादे दिवि चिविधा दिनि, 
म्रहिसादीनि पन्वाणु त्रतानि जगदुजिनाः 1 
-- योगजास्व, दवितीय प्रकाश 


दोकरण तीन योगसे स्थूल हिसा रादि पांच दोषों से विरति करना 
भ्हिरादि पच श्रणूतरत है--एेसा जिने्वर देवो ने कहा है] 

भावक के पाच अ्रणुत्रत इस प्रकार है --१ स्थूल प्राणातिपात विरमण 
९१ ९. स्थूल भृपावाद विरमण त्रत, ३. स्थूल अ्रदत्तादान विरमण व्रत, ४. स्थूल 
मयून विरमण ब्रत ग्रौर ५. परिग्रह परिमाण ब्रत । 


क त सम्दूण ्रह्सा का भ्रभिलाषी होता है वह किसी भी प्रकार की हिसा 
क षता । बहून तो स्थावर जीवों कीहिसाकरता हैओरन चरस जीवो 
"वह्‌ न सकेल्पजा हिसा करता है श्रौर न श्रारभजा । वह न सापराधी की 
त्स करता दैः न निरपराधे की 1 वह न सकारण हिसा करता है न निष्कारण 
त । भरात्‌ वह्‌ सम्पूणं हिसा का तीन करण, तीन योग से त्याग करता है । वह्‌ 
मः पचन, काया सेन स्वय किसी प्रकार की हिसा करता है, न दूसरे से 
व ९ ह न किसी प्रकार की हिसा काभ्रनुमोदन ही करता है1 एसा 
न ( कात्याग सवेविरत महाव्रतधारौ प्रनगार होतादै। परन्तु 
8 र रम प्रकार्‌ सम्पूणं हिसा कात्याग नही कर सकता श्रतएव 
“~ "° 'हसा-त्याग कौ कुं मर्यादाए है, जो उक्त शलोक मे वताई गई है । 
पाठर क ५ केवल १ कोह्िसान करनेकीप्रतिज्ञाकरतादह। 
व की हिसा से वह्‌ विरत नही होता । जीवन-निर्वाह के लिए तथा 
तिने के लिथिञउ्ये पृष्वीकाय, त्रप्काय, अ्रम्निकाय, वायुकाय श्रौीर 
का विविध रीति से उपभोग श्रौर उपयोग करना 
=` ग स्थावर जोवो कौ हिसा म्रनिवायं हौ जाती टै 1 जीवन-नि 
~ 1 द कायं मे, भोजन वनाने मे, तथा ्नन्य श्रनेक प्रयोजनो ` 
इ ग्महात्तादे । उनमे पूरी तरह वचना गृहस्थ के न्ियि 
` ^ ` 7 अप्नव्रतमन्यावरे जीवो कील्निका मयुक्त न 


[य म्पि 1 
नेति काय 


५ 
1 
ध 


"ननाश्र 


॥। 
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चरस जीवो कौ हिसान करने कौ प्रतिज्ञा करतारहै। यद्यपि वहु स्थावर जीवो 
कीभीरक्षाकरना चाहता है, परन्तु व्यवहार मे उसे नही उतार पाता है । 


त्रस जीवोकी रक्षाकरनेग्रौरद्िसान करनेकी भावना होते हृएभी 
कृषि कमं करते हुए, भूमि सोदते हुए, जल को उलीचते हुए, सीचते हए, प्रमि 
जलाते हए, बुकाते हुए, काडते-बुहारते हृए, वनस्पति को उखाडइते हुए, रोपते 
हुए, मकान बनाते हुए, व्यापार-व्यवसाय के श्रनेक कार्यो मे म्रनायासही त्रस 
जीवोंकीघातदहो जाती । इस प्रकार की हिसा श्रारम्भ जन्य हिसा कहुलाती 
है । श्रावक इस प्रकार की श्रारमजा हिसा का त्याग करने मे समथं नही होता । 
प्रतएव वह्‌ अ्रपने ब्रत मे ेसी हिसा कौ छूट रखता है । केवल सकेल्प करके जान- 
सूभकर मारने की ब्ुद्धिसेमारनेका त्याग करता है) यद्यपि श्रावक के इस 
ग्रणुत्रत मे भ्रारभजा हिसा का त्याग नही है तथापि उसे इस बात कौ पूरी यथा- 
शक्य सावधानी रखनी होती है कि प्रकारण त्रसजीवो कौहिसानदहो जाय। 
प्र्थात्‌ सावधानी श्रौर विवेक रखते हुए जितनी त्रस जीवो की हिसा बचाई जा 
सके उतनी हिसा से बचना चाहिये । सावधानी रखने पर भी एेसी हिसा हो 
जातीहै तो श्रावक के व्रत मे बाधा नही श्राती, क्योकि वह सकल्पजा हिसा का 
त्यागी है, श्रारभजा हिसा का नही । 


व्रतधारी श्रावक को प्रत्येक काये मे विवेक को प्रधानता देनी चाहिये । 
विवेक के हारा वह्‌ घर-बार श्रौर गृहस्थीमे रहता हुश्रा भी बहुतसे प्रारम्भ 
(हिसा) से बच सकता है । दैनिक उपयोग मे ्राने वाली वस्तुग्रो कोयदि 
ध्यान पूर्वक देख लिया जायतो भी कर्ईजीवोकी रक्षाहो सकती है । भोजन 
बनाना गृहस्थ जीवन की एक दैनिक क्रिया है । इसमे श्रम्नि जलानी हौती है । 
लकड़ी श्रौर कडो मे बहुत से चस जीव होते है । यदि सावधानी न रखी जाय तो 
वे भीश्राग मे जल जाते है । धान्य ्नौर दालोमे तथा मसालोंमे भी जीवोकौ 
उत्पत्ति हो जाती है, ्रतएव यदि विना देखे उन्हे काम मे लिया जातादहै तौ उन 
जीवों को हिसा हौ जाती है । वस्तुभ्रो को ग्रसावधानी से लेने-उठाने या रखने 
मेभीत्रसजीवोकी हिसाहो जाती है । अरनछने पानीको काममेलेनेमे श्रथवा 
छाननेकेवादभी गलने मे रहे हृए चरस जीवों की यतनान करने से उनकी 
हिसा हो जाती है । इस प्रकारं श्रविवेक के कारण बहुत से त्रस जीवौ कौ हिसा 
गृहस्थाश्रमी हारा कौ जाती! विवेकमे धमं बताया । अ्रागम सूक्त है- 
“"विवेगे धम्म माहिये" । ्रहिसा के प्राराधकं को प्रत्येक कायंमे विवेक रखना 
चाहिये । 


सकलत्पजा हिसा वह॒ दहै जौ जीवोको जान-त्रुभकर मारने कौ भावना से 


की जाती है । अणुत्रतवारी श्रावक पेसी संकल्पजा हिसा का त्याग करता है। 


* सकृल्पजा हिसाभीदो प्रकारकीदहै-सापराध जीवो की हिसा ग्रौर 


ध्रावक कै पाच श्रणुव्रत ] [ १७६ 


निरपराध जीवो की हिसा । श्रावक निरपराघध जीवोकी साकल्पिक हिसाका 
त्वागी होता है । सापराध जीवों की हिसा का वह्‌ त्यागी नही होता । क्योकि 
गृहस्थ पर कड प्रकार के कौटुम्विकं श्रौर सामाजिक दायित्व होते है । उस पर 
ग्रपनेस्वयकी रक्षा तथा कुटुम्ब कीरक्षा काभार होतादहै। उस कतंव्यको 
निभाने के लिये उसे हिसा करनी पडती है । ्राततादइयो, लुटेरो, गण्डो मरौर 
ग्रसामाजिक्‌ तत्त्वो से स्वयं को श्रौर श्रपने परिवार को बचाना गृहस्थका 
प्राथमिके रौर नतिक कर्तव्य होता है । उसके निर्वाह के लिए श्रावक को विवश 
होकर हिसा का सहारा लेना पडताहै, भ्रतएव वह ग्रपने ब्रतमे सापराधको 
रण्ड देने कौ छूट रखता दै । कोड न्यायाधीश श्रपराघी को सजा देता है, पुलिस 
ध्रादि रक्षाधिकारी जन-सुरक्षा के लिये श्रपराधियों के प्रति कठोर व्यवहार 
करता है, कोई सत्ताघौश श्रपने देश की सुरक्षा के लिये ्राक्रमणकारो पर 
मुरक्षात्मक कार्यवाही करता है--युद्ध र्डता दै तो वह सापराध हिसा है । एेसा 
करने से उसके प्रहिसाणुत्रत मे वाधा नही ्राती रै । गृहस्थ निरपराध त्रस 
गीवोकोमारने की वृद्धिसे मारने का प्रत्याख्यान करता है । ग्रत. वह निर- 
पराव सकत्पजा हिसा का त्यागी होता है, सापराघकी हिसा का त्यागी नही । 
कतव्य निर्वाह की दष्टि से भ्रौर विवशता से वह्‌ प्रतिकारात्मक कार्यवाही करने 
कौ द्रूट रखता है । 


निरपराघ सकल्पजा हिसाके भी दो मेदहै-सापेक्ष श्रौर निरपेक्ष, जो 
निरपाय सकल्पजा हिसा किसी प्रयोजन विशेष को लेकर की जाती है, वह 
पाप हिसा है । गृहस्थ सापेक्ष हसा का त्यागी नही होता) जो हिसा 
निपप्रयोजन केवल मनौरजन ग्रौर विलासिता के लिथे की जाती है वह निरपेक्ष 
हिमा है । तातपयं यह्‌ हुश्रा कि स्यूल प्राणातिषात तरिमरण ब्रत का भ्राराचक 
निरपराघ त्रस जवो को विना किसी प्रयोजन के मारने कौ वृद्धिसे मारने का 
स्वानो होता दै । जैसा कि श्राचार्यं हेमचन्द्र ने कहा है -- 


पगुकुष्टि कुणित्वादि रप्ट्वा हिसा फल नुघीः । 
निरागस्वस जन्तूना हिसां सकल्पनस्त्यजेत ॥ 


पगूपन, कोटीपन श्रौर कुणित्व (टौरापन) रादि दिस के फनोको 
गान विवेकवान पुरुप कम से कम मारने की वुद्धि ये निरपयाव वरन जीवो 
“1 नक्त्पौ हिता का त्याग करे । 
उपयुक्त विवेचन ने स्पष्ट होता द कि श्रावक स्थूल दिना का न्यागन्न्न 
"य नक्ल्पो ल्सिका त्वायकरता है1 वह विना प्रयोजन निरपगाप्यी वा 


रन इद्धि ड मारने क्नत्यागकङ्रता = [न र्नं {>~ ग र्न शट 
` (दृष्टन मासनेकात्यागकनतारह 1 मान नौलि वा ननन ना 


ओ 
"नहे पनन्त यट ल्पी श्ना नली च्ययदिः 
'? चरन्तु यट नव्त्पी ह्नि नह्य, स्योदिः = 
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चीटीहै, इसे मारदो, यै तुम्हे हजार रुपये दगा तो वह किसान श्रावक उपे 
कदापि नही मारेगा क्योकि मारने के सकेत्प से श्रसर वह्‌ एक भी स्थूल जीव को 
मारतादहै, सताताहै, पीडादेतादहै तौ वह सकत्पी हिसाहौ जाती है) श्रावकं 
एेसी संकत्पी हिसा का व्यागी होता है । शिकार ्रादिके लिए निर्दोप, निरपराध 
पशु-पक्षियो को मारना सकलत्पी हिसा है । श्रावक उसका त्यागी होता है । 


लौकिके रष्टिसे भी संकल्पी हिसा को शअ्रधिके दण्डनीय ग्रपराध माना 
जातादहै।! मान लीजिये एक व्यक्ति निशाना लगाना सीखनेकै लिये गती 
चलाता है, सयोगवश उस गोलीसे कोर श्रादमी मर जाता हैतौ यह्‌ गोली 
चलाने वाले काम्रपराधतोहै, वहु दण्डका पात्र है, लेकिन देस्रा दण्ड पात्रमही 
जंसाक्रिमारने के डइरदेसे गोली चलाने वाला । जान-वू ककर इरादापूर्वक 
किसीकीहत्या करने वाला प्रधिक दण्डका भागीदहयोेतीरहै) विना इरादेसेया 
श्रात्म रक्षार्थकी गई हत्या का दण्ड उतना श्रधिक नही होता जितना जान- 
नूभकर की गई हृत्या का होता है । श्रतः संकल्पी हिसा महा हिसा है । वडी 
हिसा है । श्रावक उसका त्यागी होता दहै) 


श्रावक की श्रहिसा सवा विस्वा 


एक काल्पनिक गणित के श्रनुसार श्रावक की ्रहिसा को सवा विस्वा 
मानागयादहै । सर्वाशमे हिसाका त्ागकरने वाले श्ननगारो कौ ्रहिसा को 
बीस िस्वा माना गयाहै । बिस्वाएकभूमिकानापहै,जो बीघाका बीसवा 
हिस्सा है । बीस विस्वा पूर्णता का वाचक है । ्रनगारो की ब्रहिसरा पूरणं श्रहिसा 
है, श्रतएव उसे बीस विस्वामाना गयाहै) भ्रनगारकी बीस विस्वादयाके 
ग्रनुपात मेश्रवककी दया सवा विस्वा होती है, जिसका स्पष्टीकरण इत 
प्रकार है :- 


श्रमण निग्रन्थो की परिपूर्ण ्रहसा को वीस विस्वा मानतेहै। इनमे से 
श्रावक, स्थावर कायके जीवो की हिसा का त्याग नही करता । कह त्रस जीवौ 
की हिसा का त्याग करता है । इसलिये उसकी असा प्राधी कम हो गई । वहं 
दस विस्वाही रह गई । 


श्रावक सव त्रस जीवोकी हिसा कात्याग नही करता। वह श्रारभजा 
श्रौर संकल्पजा हिसा मे से केवल सकल्पजा हिसा का व्याग करता है, प्रारभजा 
का नही, तएव वह्‌ दस विस्वा दया श्राधी रहकर पांच विस्वा रह गई | 


श्रावक सकल्पजन्य हिसा का भी सर्वथा त्यायन करके केवल निरपराव 
की द््साकात्यागकरताहै) सापराघकी हिसा उसके सखरटी रहती है, श्रत; 
र पुवाक्त पाच व्रिस्वा दया भी भ्राधी होकर ढाई विस्वा रह जाती) 
४ 


धावक ऊ पाच श्रणुत्रत ] [ १८१ 


श्रावक निरपराध जवो की हिसा कात्याग भी पू्णैरूप से नही करता है; 
वह्‌ सापेक्ष निरपराघ जीवोकौ हिसाका त्यागी नही होता है, केवल निरपेक्ष 
निरपराष जीवोकी हिसा कात्यागी होने के कारण पूर्वोक्त ढाई विस्वा दया 
घटकर सवा विस्वा ही रह्‌ जातो है ¦ 


यह्‌ परिगणना श्रावकं के प्रथम अणृत्रत की अ्रपेक्नासे है 1 श्रावक की यह्‌ 
सवा विस्वा दया साघु कौ श्रपेशना से सोलहवां भाग है, तदपि इसमे भी सजग 
एव विवेकी श्रावक अ्रनन्त जीवो की हिसा से वच जाता है । इस व्रत की परिधि 
मे भी ग्रनन्त जीवो का समावेश हौ जाता है 1 


स्थूल मृषाचाद विरमण व्रत 


,. ब्रहिसा-अणुत्रत को स्वीकार करने के पण्चात्‌ श्रावकं सत्य प्रणुत्रतको 
अगाकार करता है, क्योकि ग्रहिसा की भ्राराघना सत्य के विना नही हो सकती 
९। अरि गौर सत्य इस रूपमे मिले हृए है कि सत्य के विना हिसा श्रवूरी 
र रार प्रहा कै विना सत्य म्रपुणं है । ग्रहिसा की उवसं भूमिमेदहीसत्यका 
भवा उग सकता है--पनप सकता है, इसी तरह सत्य की नीव पर ही श्रहिसादि 
तता का प्रास्राद सुद रूप से चिरस्थायौ हो सकता हि । 


र जिसे प्रकार विस्तृत नील नभ मे उड़ान मरने के लिए पक्षी की दोनों 
पसि का मजवृत होना अ्रावशयक है । इसी प्रकार विस्तृत आध्यात्मिक जीवन- 
र भरनेके लिए मनुष्य के पास अ्रहिसा ग्रौर सत्य रूपी दोनो पाख 
युर श्रत्यावष्यक है ! लोग श्रहिसा के पालन कातो नाटकं कर लेते ठै, 
1 केदार पर श्नाते टी उनके पाव जड़्लडा जतत ह । भगवान्‌ 
र कथन ह कि साचक कँ कदम जितने अ्रह्सिा की ग्रोर वदे, उतने 
र "“.काश्रार भी चने चाहिए । सत्यको र्करा कर कोरी भ्रहिसाको 
रे य १ दीड्कर तेल सेभरी दीवट को श्रपनानाहै।! इसी तर्‌ 

` प्यक प्रति ्राग्रहणील होना यदि उसके पीय हिसा, करूणा मरौर प्रम 


मे ३ जीवन्‌ प प्रका ~ ~ व) ( ~ „^ [न 
व म प्रको नही दे सक्ता ! सत्य ग्रौर ज्रह्साये दोही जगतकी 


` +» मूल्यवने वस्तुं है । 
नत्यकोपरिभापा 


भगिति व न म ८ का च द्‌ म्रथवा 1 
व 
4 
क न्नर विभ्वे स्््‌ ना ॥ ध 1 $ त क 

+  ननजा मादू वहं जृन्यट्‌, मिध्याद्रे। 
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गृहस्थ की साधना साधु को साधना जितनी उक्कृष्ट नही होती । उस पर 
पारिवारिक, सामाजिक एव राष्ट्रीय दायित्व काबवोभ होने के कारण वहू 
इतने सूक्ष्म सत्य का पालन नही करपाता) फिर मीरेसे भूठसे वह्‌ ्रवश्य 
बचताहै जो लोक व्यवहार मे ग्रसत्य माना जाताहै, जिससे दुसरे काश्रहित 
होता हो, जिससे राज्य शासन द्वारा वह्‌ दण्डित हो, समाजमे निन्दितिहोश्रौर 
दुनिया में म्रविश्वास का पात्र बने। इस द्ष्टिसेश्रावके के लिए सत्य म्रणृत्रत 
की मर्यादा इस प्रकार निर्धारित की गई है-- 


'थूलाग्रौ मुषावायाग्रो वेरमण दुविहेण तिविहेण मणेणं, वायाए काएण' 


श्रावक दो करण, तीन योगसे स्थूल मृषावाद कात्याग करे । ्रथात्‌ 
मन, वचन, काया से वह्‌ स्वय स्थुल मृषावाद कासेवनन करेग्रौर दूसरोसे 
सेवन न करावें | 


यदि श्रावक पूण या किसी भ्रंश मे सृष्ष्म पृषावादसे भी वच सके तौ कोई 
बुराईकी बात तही है, लेकिन शास्त्रकारो ने उसके लिए स्थूल मृषावाद का त्याग 
तो अ्राव्यक बताया है ) क्योकि सूक्ष्म मृषावाद का त्याग उसकौ सांसारिक 
स्थितिमें सभव नही होता है । ्रतएव गृहस्थ की भूमिका एव क्षमता को लक्ष्य 
मे रखकर शास्त्रकारों ने उसके लिए स्थूल मृषावाद विरमण त्रत का विधान 
कियादहै। 


(उपासक दशांग सूत्र" मे ्रानन्द प्रादि दस श्रावको के जीवन का उत्लेख 
है । उन्होने भगवान्‌ महावीर के समक्ष श्रावकके तरतो मे सत्य की प्रतिज्ञा ली 
तो ्रपनी मयददिभ्रौकोध्यानमे रखकरहीलीथी। साघु जीवन श्रौर गृहस्थ 
जीवन की मयां ग्रलग-ग्रलग है । शास्वकार भी उन मयदिग्रों परद्ष्टि 
रखते है ग्रौर उनके श्राधार पर ही सत्य का विधान करते है । प्रानन्द श्रावकने 
जब सत्य अ्रणृत्रत को श्रंगीकार किया तोवे श्रपनी जवाबदारियो श्रौर कम्‌ 
जोरियो को समभ रहे थे ! गृहस्थ जीवन कौ म्रतेक समस्याएं है । प्रतएव उन्होने 
सत्य को मर्यादित रूप मेंस्वीकार करके स्थूल मृषावाद का त्याग किया।वे 
जितना पालन कर सकते थे, उतनी मर्यादा उन्होने प्रपने लिये स्वीकार की । 


स्थूल श्रदत्तादान विरमण त्रत 


स्थूल श्रदत्तादान की व्याख्या करते हुए टीकाकार नेकहादै कि दृष्ट्‌ 
मरध्यवसाय पूर्वक अपने ्रधिकारसे परे दूसरे की वस्तु को विना उसके श्रधिकारी 
की ग्राज्ञा के ग्रहृण करना, स्थूल ग्रदत्तादान है! वह श्रदत्तादान सचित्त-प्रचित्त 
केमेदसेदोप्रकारकाहै। जीव सहित स्त्री, पशु रादि पदार्थो को विना श्रनुमति 
के ग्रहण करना सचित्त ्रदत्तादान है शरीर निर्जीव सोना-्चादी श्रादि पदार्थोकौ 
कचोर को भावना से ग्रहण करना भ्रचित्त श्रदत्तादान है । 
॥1 


श्रादक के पाँच ब्रणुत्रत [ { १८३ 
भस्त्रकारो ने श्रावको के लिए स्थूल अदत्तादान विरमण ब्रत मेउस 
चोरी का त्याग वताया है, जिसे लोकव्यवहार मे चोरी कहा जाता है, जिसके 
कएने पर व्यक्ति को चोर कहा जाता है, तथाजो लोक मे निन्दनीय श्रौर 
महंणीय समभी जाती है ! जिस वस्तु पर किसी व्यक्ति विशेष का अधिकार नही 
रै, जो सावंजनिक है उसे लेने या उसका उपभोग करने का त्याग श्रावक के लिए 
अ्निवायं नही है । तात्य यह है किं दुष्ट श्रध्यवसाय पूर्वक दूसरे के हको को 
ट्र करने की क्रिया से विरत होना स्थूल अदत्तादान विरमण व्रतत है । इस ब्रत 
का धास्ण करने से भ्रावक के सांसारिक कार्यो मे कोड अरडचन नहीं ती है । 
वह स्थूल अदत्तादान के पाय से भी वच जात्ता है रौर दुनिया मे प्रामाणिक एवं 
विष्वासपान मी माना जत्ता है । कु लोग समभते हैकि गृहस्थ का काम सोरी 
कि विना नही चल सकता \ परन्तु यह्‌ वसी ही आन्ति है जसे नशेवाजको 
भान्ति तती है कि नशा किये विना उसका काम नही चल सकता । विना चोरी 


् काम चक्तया, वह्‌ काम चोरी करके चलाये गये काम से अ्रसख्य गुण 
ष्ठ हाया) 


_ _ आवक स्थूल अदत्तादानका त्यागी होतारहै, सूक्ष्म अदत्तादान कता नही । 
४ भर्तादान वह है जिसके सेवन से व्यक्ति दुनिया की ष्टि मे चोर समभा 
त ९ का पचर होत्ता है रौर शिष्ट पुरुषो मे उसे लज्जित होना 
६ त र से किसी के प्रधिकारो को हडप लेना, स्थूल म्रदत्ता- 
त लगाना, जेव काटना, डाका डालना, माग मे चलते हुए को लूटना, 
० र माल निकाल लेना, रास्ते मे पडी हई वस्तु के मालिक का पता 

परभारउ्मेलेलेना, प्रादि-आदि स्थूल म्रदत्तादान हे । श्वावकं मन वचन, 


पय ठेसे (> 
व धारा देसे कायं नततो स्वय करता है ्ओौरन दुसरे को करने की भरणा 
सारे! 


न 1 ग्रदत्तादानो का वणेन करते हए केवल उन्हो कार्यो का उल्लेख 
= व येये ट उपायोकेद्रारा कयि । ( प्राजकल चोरी करने 
सने वानि पो म्य उपाय भौ निकल अये हे, जिनका प्ाश्रयलनेसे चोरी 
फाफायौसौ 2 या साहुकार कहलाते है। कालावाजारी करना, म्रधिक 

नं व $ रना, रिण्वत लेना-देना, घन रखकर दिवालिया चनन, वस्तु मे 
व नकली वस्तुप्रो को श्रसली वताकर वेचना, ढे विजापनो 
न्ध र 1क घन का ठुरण करना, ठगाई्‌ करना, कम देना, ज्यादा लेना, श्रादि 
> -रतादान दै, क्योकि एसा करने वान दुप्ट ग्रघ्यवसाय मे दूमगे क द्रव्य 
1 


६८८. 


| 
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व 
निर चोसौ : भिलावर 


पन्तेय र~ "~न भली (9 मां ॐ: 3 एनेन क 
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~~ 
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समय प्रमादया अ्रसावधानी सेहौने वलेदोपो से दूर रहा जाय । व्रतका 
निरतिचार पाल्नकरने सेहो त्रत धारण करने का पूणं लाभ मिलताहै। 
ग्रतिचार तव तक श्रतिचारटहै जव तके वे सकल्पं पूर्वेकन क्ये जाएं । यदि 
जानवृक कर, सकल्प पूर्वक इन कामों को कियाजायतोवे श्रतिचारन रहुकर 
अनाचारकी कोटिमेभ्रा जति है । श्रनाचारसे व्रतभेगहो जाताहै। 


ग्राजकल धन कौ लोलुपता के कारण जानवर कर मिलावटकापाप 
कियाजारहाहि) यह जघन्य पाप इतना प्रधिक वढगया टहैकिइन्सानोकौ 
जिन्दगी तक इसके कारण खतरे मे पड रही है। सोना-चादी श्रादि कीमती 
धातुग्रों मे तास्बा श्रादि मिलाकर उसे खरेकेरूप मे वेचा जाताहै ग्रौर ग्राहको 
के साथ भयकर सगाई की जाती है । खाद्य पदार्थो मे मिलावट का भयकर दौर 
चल रहा है । शुद्ध घी मे वनस्पति तेल, खोपरा का तेल मिलाया जाता हैः तेत 
मेन जाने कितनी भिलावटकीजा रहीरहै, शुद्ध घीएवतेल की प्राप्ति दुलभ 
हो गईहै । चावलो मे सफेद छोटे-छोटे ककड, गेहूं मे ककड, मसालो मे रणः रग 
मे मिरी, सीमेन्ट में राख, रबड़ीमे ब्लाटिग पेपर, दूधमे श्रारोट ग्नौर पानी, 
काली मिचँ मे एरण्ड ककड के बीज जानू कर धन कौ लोलुपता से मिलाय 
जाते है । ्रनेक भ्र्थ-पिशाच इन्सानो की जिन्दगी के लिये उपयोगी दवादयो मे 
मिलावट करते है, नकली दवाद्यो देते है, केपसरूलो मे राख भर कर वेचते है, 
इस तरह ये लालची निद॑यी लोग इन्सानो कौ जिन्दगी के साथ खिलवाड करते 
है । इन्हे बस धन चाहिये, भले ही सैकडो लोग मौत के मुह मे चले जाएं । 


यद्यपि सरकारने खाद्य पदार्थं मे मिलावट को रोकने के लिएकानून 
बनाये है, परन्तु धन के बल पर मिलावट करने वाले लोग सव श्रपने श्रपराधौ 
से बच जाते है रौर श्रपना घृणित व्यवसाय चलाते रहते है । परन्तु यह भयकर 
पापहै। इससे मूठ, चोरी रौर हिसा के भारी पाप कर्मोका वन्ध होता दै। 
प्रत श्रावक को मिलावटके पापसे सदा दूर रहना चाहिये । यह चोरी है! ठगी 
है, वे्ईमानी है, राज्य द्वारा दण्डनोयश्रपराधहैश्मौर धार्मिक द्ष्टिसेग्रत्मा 
का घोर पतन करने वालाश्रौर दुर्गेति मेले जानेवाला दहै। एेसा समकर 
श्रावक तत्प्रतिरूपक व्यवहार मिलावट से वहुत-वहुत दूर रहे । 


घन सम्पत्ति ग्रौर श्रपनी वस्तुएँ जीवको जीवन के समान प्रिय होती 
है । उनका हरण हो जाने सेजीव को वहृतदुखहोताहै, इसीलिये दर के 
दरव्यकाहरणकरनाचोरीतोहैही, साथमे हिसाभीदहै। किसीकी सम्पत्ति 
का श्रपहरण करने वाला केवल सम्पत्ति ही नही हरता किन्तु उसका घम, कम्‌, 
धेये मौर णान्तिभी हर नेता है । जिसकी वस्तु का श्रपहरण होता है वहं उत्तक 
णोक मै वर्मक सव कुर भूल जाता है । श्रधीर एव व्याकुल हौ जाता है। 
प्रतएव चोरी करना भयकर पाप ग्रौर हिसा है इसमे वचने के लिए ग्रस्ते त्रत 
प्रगीकार करना चादहधिये ] 


रावत पाँच श्रणु्रत | [ १८५ 


स्वदार सन्तोष-परदार विवजंन विरसण ब्रत 


मोघ माम की श्राराघना के लिए चारित्र धर्मक अन्तर्गत जिन पाँच व्रतो 
(यमो) का विघान भगवान्‌ महावीरने किया हैः उनमें से बरह्यचयं चौथा व्रत 
दै। मोक्ष प्राप्ति के लिए ब्रह्मचयं त्रत का पालन अत्यावश्यकं हे 1 बरहा चयं त्रत 
फ विना भ्रन्य द्रत मोक्ष के लिए पूतया सार्थक नही हो पाते श्रौर न ही ब्रह्मचयं 
रत के प्रभाव मे श्रन्य ब्रते की समग्र श्राराघनाहीकीजा सक्ती दहै । 


भगवान्‌ कषमदेव से लगाकर भगवान्‌ महावीर तक चौवीस तीर्थकरों ने 
पराचार योग मे ब्रहचव को साधुकेरूपमे ग्मौर गृहस्थ के लिए श्रणुत्रत केरूप 
म स्वीकार किया है । किसी भी ब्रतया नियम के पालन के लिए, घमंकी 
साधना के लिए, जप-तप कौ साघना के लिएया ध्यान आदिकेलिएमनकी 
पवित्रता ग्रावण्यकं है । मन की पवित्रता ब्रह्यचयं से म्रातीदहै। मनुष्य का मन 
पवित्र नही होगा, इयर-उघर वासनाश्रो की गलियो मे भटकता रहेगा, विविघ 
वासनाग्ो भ्रौर इन्द्रिय विपयो के श्राकर्षणो में घूमता रहेगा तौ उसमे एकाग्रता 
नही परयगी, वह्‌ विष्ृवलित रहेगा । विग्वलित मन किसी भी साधना को 
ठीक दग से नही कर सकेगा । इसलिए ब्रह्मचये शुद्ध साधना का सिह दार हे 1 


्रह्मचये का वास्तविक भ्रथं श्रात्मामे रमणकरनादहै। यहं ग्राम रमण 
अन्तष्यनि श्रर ्रन्तर्नान से हो सकता है । अन्तर्घ्यान श्रौर ्रनतर्ञान के लिए 
वाह्य पदार्थो मे श्रासक्ति रहती है तव तक अन्त्य श्रौर अ्रन्तज्ञनि नही हो 
केता । श्रत. प्रात्म रमण के लिए बाह्य पदार्थो श्रौर वासनाग्रों की रोर दौडने 
बने मन श्नौर इन्द्र्यो का सयम करना अ्ननिवायं होता दै 1 सव इन्द्रिय का 
मन, वाणी ग्रौर कायाके हारा सव्र श्रौर कालमे सयम करना ही ब्रह्मचर्य 
£ । गाधीजी ने भी ब्रह्मचयं का यही श्रथ कियादै। वे कते टं "ब्रह्मचय का 
प्रथ तव इन्द्रियो श्नीर सम्पूर्णं विकारो पर पूर्णं श्रधिकार कर नेना । ' मव 
ह्यो को तन-मन-वचन से सव समय श्रौर सवक्षेवो मे सयम्ति कस्नक्ा 
भयेयं कहते ह । 


भावक जोवेन मे ब्रह्मचर्यं की सर्यादा 


. बहचयं मानव-जीवन का मेरुदण्ड है। मानव मान के लि्‌ रह्मचय 
उपादेय शरोर ब्रावस्यक है । इसीलिए मगवान्‌ महावीर ने नद्गृवु शा 
भाविक के लिए भी ब्रह्छचयं ब्रत ग्रहृण करने का विवान क्यार । मनुष्य 
भय, पगीर ब्ौर्‌ मन ्रन्य सर्व भ्राणियो वे उत्तम ह श्र देव दुरवम र ॥ नान 
यन्य योनिर्ां प्राय भोन योनिरया हे, जर्दा कर्मो का फन मोना = ठ परन्नु 
मव्‌ जन्म ही एना दुर्लम श्रवनर ट जदा वरम-चन ग्र 
इनाय क्व ला सकता हे । श्नन्य देवादि योनिः 


द भमन्‌ --- ~ 
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करने मे । ब्रह्मचयं रूप धर्मं का पालन करने पर ही मनुष्य समस्त प्राणियोसे 
उत्तर हो सकता हं । भ्रमर्यादित रूप से विषयोपभोग करने या ग्रव्रह्मचयं सेवन 
करने मे मनुष्यकौ्रेष्ठतानहीहं। यहीकारणरहकि रादि ती्थद्खुर ऋषभ- 
देव भगवान्‌ ने प्रपने ९८ पूत्रो को उपदेण देते हृए कहा था-- 


“पुत्रो ! देव दुर्लभ यह मनुष्यतन दु.खदायक विपयभोगौ के उपभोग के 
योग्य नही है, क्योकि दु.खदायी विषयभोग तो अ्रशुद्धिखाने वाले तिर्यच जीवो 
कोभीमिल जाता है । श्रतएव यह्‌ शरीर दिव्यतप मे लगानाश्रेयस्करषहैः 
जिससे भ्रन्तःकरण शुद्ध हो श्रौर ग्रनन्त श्रात्म सुख प्राप्त हो 1” 


भगवान्‌ का उक्त उपदेश विष्व के सभी मानव पत्रो श्रमृत पुत्रोंके लिए 
है । श्रत. ब्रह्मचयं व्रत स्वीकार करना मानव जन्मकोसाथैक करनादहै श्रौर 
मोक्ष रूपी उत्तम फल को प्राप्त करना है । 


कुछ लोगौ का यह्‌ कहना है कि गृहस्थ जीवन तौ ब्रह्मचयं पालन के 
लिए नही होता । अगर ब्रह्मचर्यं ही पालन करना होता तो गृहस्य जीवनको 
स्वीकार ही क्यो किया जाता ? गृहस्थ जीवन तो भोगविलास के लिए है । परन्तु 
यह एक भ्रान्ति है, जो जन साधारण मेव्याप्त है । वास्तव मेदेखा जायतौ 
साधुहो या गृहस्थ, दोनों का ध्येय, दोनोका दष्टिकोण, दोनोके जीवनकी 
साथकता ब्रह्मचयं की आराधना के दारा ्रात्मा को श्रनन्त शक्तिमान सिद्ध-वुद्ध 
एव मक्त बनानेमे है । यह्‌ बात दरूसरीहैकि साधु जीवन मे जँसे पणं ब्रह्मचर्यं 
कौ प्राराधना की जाती है, वैसा करने मे गृहस्थ समथ न हो श्रौर वह्‌ मर्यादित 
ब्रह्मचयं की भ्राराधना करे । परन्तु दोनों को मजिल एक है । दोनो को ब्रह्मचय 
के उच्च शिखर पर पहुंचना है, दोनो को मुक्त बनना दहै, दोनों का पथ एक ह 
भगवान्‌ महावीर ने साघु ग्रौर गृहस्थ दोनों के लिएब्रह्मचयं की ्राघनाका 
माम बताया । दोनों कै ब्रह्मचर्यं को चारित्र धर्म, श्ननुत्तर योग, प्रार्य घमं श्रौर 
उत्तम मागे कहा है । ्नन्तर केवल चलने का है) 


गृहस्थाश्रम भोग के लिए नहीं 


गन्तव्य स्थान-मोक्ष एक है, ब्रहमाचयं पथ सी एक है परन्तु ब्रह्मचयं पालन 
के नियमोपनियम मे शक्ति की तरतमता के कारण एव कक्षा भेद केकारण 
ग्रन्तर है । गृहस्थ साधकं उसी ब्रह्मपथ पर घीमी गति से-रास्ते मे विश्राम 
लेता हुग्रा चलता है, जवकि साधु उसी ब्रह्म-पथ पर तीत्रगति से विश्नामं का 
मरेक्षा रते विना चलता है ! परन्तु यह तो माननाही होगा कि गृहस्थाश्रम का 
गरन्तिम राद पूं ब्रह्मचयं है । उसी कौ सावना हेतु पति-पत्नी दौनौ मिलकर 
एक-दूसरे को सयम के मागं मेप्ररित करते हुए, सहयोग देते हए त्रहुचय क 
उच्च शिखर पर पहुचे है । गृहस्थाश्रम की श्रचिकतर मर्यादाएं ब्रह्मचर्य पालन 


॥ 


१८७ 
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ते लि्‌ ह । गृहस्थाश्रम पूं ब्रह्मचर्यं की मजिल के वीच का पड़ाव है, विश्राम 
स्यत है, वहा श्रह्प समय के लिए रुकना पडता है श्नौर वहभी मंजिलकीौ श्रोर 
बटन के लिए श्रधिक शक्ति पाने के उदेश्यसे ही 1 गृहस्थाश्रम प्रभर्यादित विषय 


[> 


सेवन का लायसेन्स (ब्रनूमतिपत्र) नही है 1 गृहस्थाश्रम भा ब्रह्मचर्यानुलक्षौ हौना 
चाहिए, वासनानुलक्षी नही 1 


रूस के महात्मा रलस्टाय ने कहा है कि गृहस्थाश्चम का अ्रन्तिमि श्रादशं 
्रहमचयं है । उसी को साधने के लिए दाम्पत्य मर्यादाए है) इसका रथं यह्‌ 
कि प्रहाचयं के मागं पर चलते हुए जहो जरा थकान श्राय, वहां गृहस्थाश्रम 
विध्रामरूपदै) 


वैदिके घ्म के श्रनुसार मानव जोवन को चार भागोंमे विभक्तं किया 
गया है जिन्हे चार श्राश्रमोकी सन्ना दी गहै) पहले ब्रह्मचये प्राश्रममें २५ 
वपं तक्र ब्रह्मचयं पालन करते हुए जीवन की बुनियाद पक्की करने के साथ 
्ध्ययत करना निदिष्ट किया गया है । इसके पश्चात्‌ गृहस्थाश्चम मे प्रवेश 
करने का विधान है जिसमे पति-पत्नी दोनो की परस्पर निष्ठा प्रौर विकास हो, 
इय रीति से संयमित रहने कौ वात सूचित की गई है ¡ सिफं सन्तान प्राप्ति हेतु 
भ ही स्त्री सहवास, शेष समय ब्रह्मचयं का लक्ष्य रखना होता है । गृहस्थाश्रम 
१ पण्चात्‌ वानप्रस्थाश्रम भ्राता है | इसमे भी समाजनिष्ठा के साथ ब्रह्मचये को 
भनिवाये रूप से जोडा गया है ! इस पर स्पष्ट प्रतीत होता है कि गृहस्थाश्रम 
र प्राघारेशिला भी ब्रह्मचयं दै । 


मन्‌, वचन ग्रौर कायाकेट्ारा परिपूर्णं ब्रह्मचयं की श्राराघना करना 
2 पम ६1 प्त कोटि पर पहुचने वाले विरले व्यक्तिही होतेह । गृहस्थ 
क के जीवन का लक्षयविन्दु सम्पूणं ब्रह्मचयं के पालन का होता है परन्तु 


श्रपनी केमजं म कारण द ड द 
प कमजारी के कारण वह्‌ मर्यादित ब्रह्मच स्वीकार करता है । सम्पूरणं 
ध पालननतक्रर सकनेकेकारण वह्‌ अब्रह्म कौ मयदिा करता है। 
न विवाहिता पत्नी के साय मर्यादित सहवास की छूट रखकर ससार भर 


(नमन्ते नारयो से भ्रब्रह्य सेवन का त्याग करता है 1 वह्‌ स्व-पत्नी संतो ब्रत 
तमकोर्‌ क्रेता ३ श्र ~ 
+ शपताट्‌म्नार्‌ अ्रपनी पत्नीकेसाथ भी त्रमर्यादित गरब्रह्य का परित्याग 
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^ ® "वाह्‌ का उष्य विपय वासनाया मोग विलाम्‌ करना नही 
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यन्त मयादिते कर्नेतादै रौर नम्पूरणं ब्रहचर्य के लध्यचिन्दु 
न्क प्राप्न करने का अस्यान्‌ कननाद्े। 
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देश विरति रूप ब्रह्मचर्य को प्रंगीकार करने वाला सद्गृहुस्थ इस प्रकार 
प्रतिज्ञा करता है कि - 


“सदार संतोसिए श्रवसेस मेहुणं पच्चक्खामि जावज्जीवाए देव देवौ सवधी 
दुविहुं तिविहेणं न॒ करेमि, न कारवेमि, मणसा-वयसा-कायसा, मनुष्य-ति्यन्व 
सबधी एगविह्‌ एग विहेण न करेमि कायसा 1" 


“श्र्थात्‌ मै देशाविरत्ति रूप ब्रह्मचयं व्रत मे स्वदार संतोष के भ्रतिरिक्त शेष 
समस्त स्वरी जाति के प्रति मेथुन का प्रत्याख्यान करता हूं । यावज्जीव तक, देव- 
देवी सम्बन्धी सैथून का दो करण-तीन योग से (ग्र्थात्‌ ग्रनरह्य सेवन न कंग, 
न कराङगा मनसे, वचन से स्नौर काया से) इसी प्रकार मनुष्य तिर्यच सम्बन्धी 
मेथुन सेवन का एक करण एक योगसे (ग्र्थात्‌ कायासे करनेका) त्याग 
करता हुं ।'' 


गृहस्थ जीवन में ब्रह्मच त्रत की इस प्रतिज्ञा से वासना का विष कितना 
कमहोजाताहै। मान लौजिएु विषसे परिपूर्णं एक कलश दहै, उसमेसेसारा 
विष निकल जाए श्रौर केवल एक ब्रु द विष रह्‌ जाए, तो वहं भी कितनी उच्च 
स्थिति दहै । यद्यपिएकन्रुदजो विष रह जाता है, उसका भी उपयोग वह बेहत 
विवेक पूर्वैक करता है । ्रौषध के रूप मे वह उसका उपयोग करता है । इसलिए 
कहना होगा कि गृहस्थ जीवन मे भी एेसा मर्यादित ब्रह्मचयैधारी श्रावक विष्व 
मे पवित्रता की लहर उत्पन्न करता है । वह्‌ घर, बाहर, कूटुम्ब-परिवार या 
समाज मे जहां भी जाता है, स्वेत पवित्र मन, पवित्र नेत्र, पवित्र श्चवण, पवित्र 
हृदय रखता है । उसकी दृष्टि मे श्नपनी विधिवत्‌ विवाहिता पत्नी के सिवाय 
संसार भर की समस्त महिलाग्नो के प्रति मातभाव श्रौर भगिनीभाव का पवित्र 
निर प्रवाहित होता रहता है । ससार के किसी कोने मे चला जाएगा, तव भी 
वहं मातृजाति क प्रति यही निर्मल चष्ट रखेगा । उस सद्गृहस्थ कौ यहं कितनी 
उच्च भूमिका है । कितना विष उसने छोड दिया है । 


ग्राजकल कछ लोगो की एेसी मान्यता बनती जा रही है कि हम विवा 
करके क्यो वन्धन मे पडे? व्योकिसी एकस्त्री या पुरुष केसाथ श्राजीवन 
वधकर सन्तान के पालन-पोषण श्रौरस्त्री के स्थायी व्ययमे पडे? इससे तौ 
मरच्छाहैकिकुदेरके लिए किसी स्त्रीया पुरुष से सवध स्थापित कर लिया 
जाय । स्वस्त्री या परस्त्री श्रथवा स्वपति तथा परपुरुप के साथ सहवास कर 
मेपापतो एक समानदहीदहोतादहै। फिर विवाह के वन्धनमे नाहक क्यो पठा 
जाय । 


एसे विचार के लोग प्रथम तौ विवाह के उष्य सेही ग्रनभिन रै दूसरे 
वे ब्रह्मचयं कौ महिमा श्रौर उपयोगिता कोभी नही समम पायेह। वे मान 


श्रावक के पाच ब्ररुब्रत | [ १८६ 


यही समभर वैठे है कि विवाह का प्रयोजन केवल विषयोपभोग है 1 प्रपनी इस 
भूल भरी मान्यता पर वे दूरदर्शिता से विचार नही करते । जौ स्वी-पुरुप नैष्ठिक 
ब्रह्मचारी रहकर ग्राजीवन ब्रहाचयं पूवक जीवनयापन करना चाहते हैः उनके 
तिए विवाहित जीवन की प्रावष्यकता नही है, इस वात से धर्मशास्व सहमत 
है । परन्तु जो नैष्ठिक ब्रह्मचारी तो नही रहना चाहते लेकिन विवाह न करके 
सवच्छाचार से जीवन चिताना चाहते है, विवाह व्यवस्था को परतवरता मानकर 
उसका भग करते दै, वे दोनो तरफ से चूकते है । एक ग्रोर वे श्रपना नैतिक पतन 
कते है, दूसरो ग्रोर भावी संतत्ति को प्राप्त होने वाले सूसस्कारो तथा दायित्वो 
कौभी हतया करते है । समजणास्तौ एेसौ स्वतन्त्रता को सरासर स्वच्छन्दता 
मानते है । समाज के लिए यह्‌ स्वैराचार, यह्‌ स्वच्छन्दता, यह मर्यादाहीनता 
ध है । पेसी विचारधारा मानवता को पशुता कीश्रोर ले जाने 
। 


स्वपत्नी संतोष को निष्ठा 


श्रावक कै ब्रह्मचर्याणुत्रत की मर्यादा यह है कि विवाह होने से पहले तक 
पमस्त सतियो को माता या वहन समभे । विवाहवद्ध हो जाने पर पुरुप को उन 
सभी स्वयो के परति किसी भी प्रकार की कामवासना या मैथून भावना का मन, 
वचन, काया से त्याग करना प्रावश्यक है, जो स्त्री उसके साथ विधिवत्‌ विवा- 
हित नही है । जिस स्त्री का उसके साथ विधिवत पाणिग्रहण नही हरा दै वह 
पवी चाहे कुमारिका हो, विधवा हौ, वेष्या हो या रखेल हौ अथवा कितनी ही 
दशे क्यो न हो, वह्‌ परस्त्री ही मानी जातौ है । इसी प्रकार ब्रह्मचरयमुतरत- 
भारी स्मियो के लिए श्रपने पति के सिवाय सभी पुरुष पर पुरुष समभे जाते है । 
सपसिषए इस व्रत का नाम शास्तरकारो ने स्वदार सतोष (स्त्रियो के लिए स्वपति 


) ब्रते रखा है । इसमे परस्त्री के साथ सर्वं प्रकार से मेथुन सेवन का त्याग 
किया जाता है । 


स्वदार-सतोष ब्रत की निष्ठा तभी समी जाती दहै, जव पुरुष एक पल्नी- 
तको रौर स्त्री एक पतिव्रतं का पालन करे श्रावक अपनी पत्नीके घरति 
म भरमर्यादित नही होता, तो परस्वी का सेवन तो वह कर ही कंसे सक्ता है ? 
परी सेवन करना भौपणतम अ्रपराध है । यहं सामान्य नैतिक _ नियमो से 
विपरोतत दै। इस महान्‌ पापके सेवनसेइस लोक ओ्ौर परलोक मे विभिन्न 
विपत्तियो का णिकार्‌ बनना पडता है । रावण जैसा महापराक्रमी योद्धाभौ 
इत महान्‌ पाप को अभिलाषा करने मात्रसे मारा गया श्नौर नरक काम्रतिथि 
उना । श्राज तकं उसका म्रपयश व्याप्त है श्रौर प्रति वष उसका पूतला जलाया 
भाता ह | 

परस्त्रीगामी पुरूष का जीवन कलकरित, दरपित श्रौर पाप पूर्णं होता 2 । 
ऽसमे वल, साहस ग्रौर धयं समाप्त हो जाता है । प्रायः सव सद्गुण एक-एक 


~ 


१६० | [ समता पव सम्देश 


केरके विदाहो जाते है । उसे भय, क्रोध, रोग, शोक, श्रपमान, दन्य प्रादिदुख 
घेरलेतेहै। वहु सदा राजदण्डभश्रौर लोक निन्दा केभय से भ्राशकितग्रौर 
चिन्तित रहता है 1 'धम्मपद' मे परस्त्रीगामी के लिए चार फल वताये है -- 


१. म्रपयण, २. निद्रानाणश, ३. चिन्ता ओ्रौर ४. नरक) 


महात्मा गाधी ते कहा--“परस्त्रीगमन दुःसाध्यरोगो काकारण होता 
है! इस दूषण से जन्य रोग पीढी दर पीदी चलते रहते है । परस्त्रीगामी के इस 
भयंकर दूषण का फल भावी सन्तान को भी भोगना पडता है । प्रस्तरीगामीका 
परिवारसदादुखी रहतादहै।'” कुलक मे कहा गया है--“मनुष्य की श्रेष्ठता 
किस काम की जबकि वह्‌ व्यभिचारजन्य लज्जा का किचितमभी विचारनकर 
परस्त्रीगमन करता है } इस दारुण परिणाम को देखकर परस्त्री के संग का सवेथा 
परिहार करना चाहिये 1" 


स्वदार सन्तोष ब्रत को स्वीकार करने वाला पुरुष भ्रसीम काम-वासना 
के पापसे बच जाताहै। वह सब जगह विश्वसनीय ह्येता है । उसकाशरीर 
भ्रौर मन स्वस्थ रहता है । उसका परिवार खुशहाल रहता है । उसका दाम्पत्य 
जीवन सुखमय श्रौर शान्तिमय रहता है । भावी सतान संस्कारो से सम्पन्न होती 
है । "मनुस्मृति! मे कहा है -- 


स्वदारे यस्य सतोष परदार विवर्जनम्‌ । 
ग्रपवादो पिनो यस्य तस्य तीथंफल गृहे 11 


रथात्‌ “जो पुरुष प्रपनी स्त्री मेँ सतुष्ट रहता है श्रौर परस्वी सेवनसे 
विरत दहो जाता है उसको कोई निन्दा नही करता, न किसी प्रकार का अपवाद 
होतादहै। धरमेंही उसे तीथं का फल मिल जाता! 


श्रावक स्वपत्नी सोत ब्रत मे इतना च्डहो जाताहै कि यदि उसके 
सामने उर्वशी या रति के समान सौन्दर्य से सुशोभित सृन्दरी खडी होकर रति 
की याचनाकरेतो भी वह्‌ श्रपने ब्रतसे विचलित नही होता। इसी तरह 
श्राविका स्वपति सतौष व्रतमे इतनी च्टहोती है कि कामदेव के समान रूपवान 
ग्रौर इन्द्र के समान एेश्वये वाले परपुरुष को स्वप्न मे भी कामना नही करती । 
श्रावक रौर श्राविका अ्रपने प्राणो की श्राहूति प्रदान कर सकते है, परन्तु प्रपते 
इस ब्रत से विचलित नही हौ सकते । म्रादशं श्रावक सुद्ेन का उदाहरण उनके 
सामने रहता है । सुदर्शन ने शूली पर चटना स्वीकार किया लेकिन ग्रपते त्रत 
को भग नही होने दिया । इसके पुण्य प्रताप से णूली भी सिंहासन केष्पम 
चदल गई । यह है ब्रह्मचारी के ब्रह्मच्यका प्रभाव । यह है ब्रतवारी के व्रत 
पालन का चमत्कार । 


श्रावक के पाच प्ररुव्रत | { १६१ 


इच्छा-ससोवर श्रौर परिमाणं की पाल 


विना श्ोर-छोर वाले इच्छा के सरोवर की ग्रनिष्टकारिता ज्रौर 
श्ररमणीयता को दुर करने के लिए उसके चारो ओर परिमाण कौ पाल वाच 
देनी चाहिए ! ेसा करमे से उस सरोवर की अ्रनिष्टकारिताभी दूर दौ जाती 
रै रौर उसके स्वरूप मे रमणीयता भी श्रा जाती है! इसलिए भगवान्‌ महावीर 
ने परिह कौ अनिष्टता को दूरकरते के लिए श्नावको कौ इच्छा विधि परिमाण 
करते का निर्देष रौर उपदेश दिया है । 


प्रमु महावीर द्वारा श्रावको के लिए उपदिष्ट इच्छा परिणाम व्रतका 
आश्रय लेने से परिग्रह की वियाक्तता कम हौ जाती दै! यह्‌ वह्‌ मणिरैजो 
परिग्रह के विष को दूरकर देतीहै। इस व्रत को स्वीकार करने से गृहस्थ 
श्रावक का कोई भी व्यावहारिक कायं रकता नही, न विकास काय मे स्कावट 
ही होती दै, बल्कि आत्म चिन्तन, भगवद्भक्ति, धर्मध्यान श्रादि कार्य निपचिन्तता- 
पूर्वक कर सकता है । वह निराकुलता के साथ गार्हस्थ्ये जीवन सूख-शान्तिपूवेक 
चला सकता द । इच्छाग्रो श्रौर त्ृष्णाभ्नो के मारसे श्राक्रान्त व्यक्ति का जीवन 
श्शान्त, चिन्तातुर ग्रौर मशीन की तरह व्यस्तं वना रस्ता है परन्तु जिसने 
इच्छामो ग्नौर तृष्णाग्रो पर परिमाण को पाल दारा नियत्रण कर लिया दहो वह्‌ 
व्यक्ति उक्त सृभी परेणानियो से चच जाता है श्रौर श्रत्यन्त सृख-शान्ति से खा-पीं 
सकता है तथा निर्चिन्तता से जीवनयापन कर सकता है किन्तु जिसने 
वह पाल नही वाधी है वह्‌ न सुखपरवेक जीवनयापन कर सकता है श्रौर न भभू 
भक्ति या ग्रत्मकल्याण हौ कर सकता है । उसके पास सारे ससार का वमव ग्रा 
जाये तोभी वह्‌ शन्त दी बना रहेगा 1 इस ्रशान्तिको हटाने काएकदही 
माग है गनौर वह हैः-इच्छाग्रो का परिमाण करना । इच्छा परिमाण त्रत 
स्वीकार कर लेने से सव प्रकार की श्रशान्ति दरदो जाती दै। 


ड ४ परिमाण वरत स्वीकार करने वाला महा परिग्रह से व्च जाता है । 
॥ ध उसने इच्छाश्नो को सीमित कर दिया है। इस कारण जितने श्रंणमें 
न इछा शेष है, उतने श्रण के परिग्रह्‌ के सिवाय शेष समस्त परिग्रह से वह्‌ 
ग्रमे हौ जाता है \ उसे सम्पूणं परिग्रह की क्रिया नही लगती । ग्रपितु जितने 

शमे परग रहा है उसकी ही क्रिया लगती है । इसलिये वह महापस्प्रही न 
क ग्रत परिग्रह हौ जाता है । जितना परिग्रह शेप है, उसमे भौ वह्‌ जल 
र निलिप्त रहता है तो उसौ भव र्मे, नही तौ सात-च्राठ भवो मं सक्ष 
रूप ५ है 1 यद्यपि उसने पूर्णतया परिग्रहं नही त्यागा ट तथापि ्राणिक 
मरण ध ट्‌ त्याग एव इच्छा परिमाण किया है, अ्रतः उतने श्रणो मे वह्‌ जन्म- 
क कष्टो से छूट जाता दै । नौच गति का पथिक होने से वच जाता है, 

ह सुगति मे जाता है या मुक्ति पथ का पथिक हो जाता हं। 
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इच्छा परिमाण त्रत स्वीकार करने वाला व्यक्ति कभी इस वात से चिन्तित 
या दुःखी नही होता कि उसकी वस्तु कोई छीन तेगा, चुरालेगा, या नष्ट कर 
देगा । वस्तुग्रो के प्रति उसकी भ्रासक्ति सहन रूपसेकमहोजातीहै, तरतः 
उसके लिए दु.खका कोईकारण नही रहता । इसके विपरीत महापरिग्रही 
व्यक्ति मृत्यु के समयया पुण्यकी हीनता से उन वस्तुग्रों कोद्टुटती हुई जानकर 
घोर कष्ट का श्रनुमव करता है । शास्त्र के कथनानुसार महापरिग्रही को मरते 
समय श्रात्तं-रोद्र ध्यानभ्रातादहै, जो दुगेतिका कारण है । इच्छा परिमाणत्रती 
श्रावकके पासेसाद्‌ खकभी नही फटकता। 


एक सघन वृक्ष है । उसका सहारा एकं बन्दर भीलेताहैग्रौर एक पक्षी 
भी । पक्षी भ्रपने पखो के भ्राश्रय पर रहता है, वृक्ष के साथ उसका लगाव नही 
होता, ्रतएव वृक्ष के गिर पडने पर पक्षीकोदुखनही होता, परन्तु बन्दर वृक्ष 
को भ्रपना मानकर रहता है, ्रतएव वृक्ष के गिरने से बन्दर को वहत दू ख होता 
है । यही श्रन्तर इच्छा परिमाण त्रतधारी श्रावकमे श्रौरत्रतन लेने वाले परि- 
ग्रहीमे होता है । इच्छा परिमाण करने वाले को अपनी मयदिा मे गृहीत पदार्थो 
काश्राधारद्ूटजानेपरमभी पक्षीकी तरह दु.खनही होता क्योकि वहं उन 
पदार्थो पर भी उतनी ममता नही रखता जिससे दुखहो। इच्छा परिमाणन 
वाले को पदार्थो के छूट जाने पर बन्दर की तरह बहुत दु ख होता है । 


इच्छा परिमाणका श्रथ 


इच्छा परिमाण त्रत का श्र्थं है--धन-घान्यादि पदार्थो की इच्छाको 
मर्यादित करना, सीमित करना । सम्पूणं श्रपरिग्रह त्रत को प्रगीकार करने वाला 
तौ ससार के समस्त पदार्थो पर से इच्छा प्नौर रूर्च्छाकातव्याग करता है, लेकिन 
इच्छा परिमाण ब्रतधारी को ससार के समस्त पदार्थो पर से इच्छा-मूर्च्छाका 
त्याग नही करना पडता । उसे उन्ही पदार्थो पर से इच्छा-मूर्च्छा कात्याग कर्ता 
पडता है जो पदार्थं महापरिग्रह मे माने जातेदै या जिन पदार्थो कौदच्छा 
निकृष्ट है, दरूसरो के लिए घातक है) 


इच्छा परिमाण व्रत के ग्रहणकर्ता को इस वात का सेकल्प करना होता है 
कि वह इन-इन पदार्थो से प्रधिक पदार्थो, पर स्वामित्व या ममत्व नही रखेगा, 
न उन पदार्थो के अ्रतिरिक्त किसी श्रन्य पदार्थं कौ इच्छा करेगा । प्राशिकरूपसे 
परिग्रह्‌ से विरत होकर महापरिग्रही न होनेकौ जो प्रतिज्ञाली जाती दै, उपे 
भी इच्छा परिमाण त्रत कहते है । 


इच्छा परिमाण त्रत का उदेश्य दुनिया भर के समस्त पदार्थो की विस्टृत 
इच्छाग्रो से श्रपने मन को खीचकर एक सीमित दायरेमे करलेनादै। च्छा 
परिमाण मे मर्यादा जितनी कम होगी उतना हीदुखमग्रौर संसारश्रमणक्म 


† ३ 
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होगा । क्योकि उसका ध्येय तो एक दिन परिग्रह्‌ याइच्छका सर्वथा त्याग 
करे का होता दै । वह्‌ ्रपनी मंजिल तक तभी पटच सकता दै, जव धा 
च्छा को त्यून से न्यूनतम कर लेगा 1 श्रावक का उदेश्य इच्छा श्रौर मूर्च्छाके 
साथ-साथ श्रावष्यकताश्नो मे भी कटौती करना दै, तभी वह्‌ एक दिन निप्परि- 
ग्रहौ निग्न की मजिस पर पहु च सकेगा ! 


परिग्रह परिमाण ग्रहृण विधि 


जो व्यक्ति ससार के समस्त पदार्थो से ्रपना ममत्व हटा लेता है श्रौर केवल 
रात्र साधना के लिए जीवन निर्वाह हेतु ग्रपनी कल्प मर्यादा के ग्रनुसार ब्रस्प 
ेश्रल्प वाह्य साधन ग्रहण करता है वह ग्रपरिग्रही है 1 ग्रपरिग्रह्‌ के लिए मूर्च्छा 
का सर्वधा त्याग त्रावश्यक है । साधु वस्तर-पात्र श्रादि रखते हुए भी उनम सूर्च्छ 
नहोने से प्रपरिग्रही कहे जाते है । जैन वर्म ने श्रनगार साधुग्रों के लिए सर्वेथा 
मपह होना आवश्यक वताया है 1 गृहस्थो के लिए भी परिग्रह्‌की मर्यादा 
करे श्रौर उत्तरोतर परिग्रह को कम करने का व्रत बताया है, यही परिग्रहं 
परिमाण त्रत कहलाता है । 


शस्तरकारोने परिग्रहदो प्रकार का वताया है--वाह्य परिग्रह्‌ ग्रौर 
भाभ्यन्तर परप्रह । बाह्य परिग्रह्‌ नौ प्रकार का है रौर श्राभ्यन्तर परिग्रह्‌ चौदह 
भकार काह । कोच, मान, माया, लोभ, मिष्यात्व, हास्य, रति, श्ररति, शोक, 
भय, जुगुप्सा, स््ीवेद. पुरुषवेद श्नौर नपु सक वेद ये चौदह्‌ भेद प्राम्यन्तर परिग्रह 
# रै । यो परिग्रह्‌ परिमाण त्रत नौ प्रकार के वाह्य परिग्रहो की मयददिा करके 
रहण किया जातत है, किन्तु यह्‌ घ्यान रखने योग्य वात है कि परिग्रह मुख्य- 
पया इच्छा एव मूर्च्छते होता है । इच्छा श्रौर मूर्च्छा कासवंव मनसेटै श्रौर 
मे को सवेष श्राम्यन्तर परिग्रह के साय है 1 श्राभ्यन्तर परिग्रह जितनी-जितनी 
माताम कम होगा उतनी-उत्तनी मात्रा मे वाह्य परिग्रह्‌ से इच्छा-मूर्च्छा कम 
रतौ जपेभी । वाह्य परिग्रह तो पदार्थो पर इच्छा-मूर्च्छा होनेके कारणही 
परिग्रह के्ेलाते है । इसलिए व्यक्ति जव श्राभ्यन्तर परिग्रह से विरत हौगा 

पदाथ पास्मेह्ोने पर भी परिग्रह्‌ नही रहेगा । 


सार मे जित्तते भौ पदार्थं है, उन्हे दो मागोमे वांटा जा सकता है । एक 

९, जो सचेतन है म्नौर दरे वे जो म्रचेतन ह । सचेतन मे द्विपद नर-नारी, दाम- 

दसी, पक्षी ्रादि ग्नौर चतुप्पद-घोडा, वैल-गाय श्रादि पशु तथा स्थावर में र्न, 

वनस्पति ञ्रादिका समायेण होता है । श्रचेतन मे समस्त निर्जीव वतु का 

पमानेश होता है । जंसे-सोना, दी, तावा, लोहा, सिका, नोट, वस्त्र, वर्तन, 

२ ठकान भ्नादि । सचेतन पदार्थो कौ गणना सचित्त परिग्रह मे होती ह परीर 
भभरेतन पदार्थो की गणना श्रचित्त परिग्रहुमेद्ोतीदट। 


परिग्रह्‌ को मर्यादा करने वाला श्रावक ससार कै समस्त सचननया 


१६४ | [ समता पवं सन्देश 


प्रचेतन पदार्थो के विषय मे (जौ उसके जीवन निर्वाह के लिए भ्रावश्यकया 
उपयोगी है) इस प्रकार का नियम करेगा कि मैभ्रमूक पदार्थं इतनी मत्राया 
सख्या से भ्रधिक प्रपने स्वामित्व मे नही रघू गा, भ्रमूक पदार्थो परसे स्वामित्व 
का सवथा त्याग करताहूं । म्रथवा श्रमुक पदा्थंकी श्रमुकमात्रायासस्यासे 
ग्रधिके कौ इच्छा-मूर्च्छ भी नही करूगा । 

परिग्रह्‌ परिमाण त्रत ग्रहण करने में सुविधा के लिए सचित्त-प्रचित्तरूप 
बाह्य परिग्रह को शस्वरकारो नेनौ भागो मे विभक्त करदिया है।वे € भेद 
बाह्य परिग्रह्‌ के रूपमे प्रसिद्धदहै।वे इस प्रकार टै -- 

(१) क्षेत्र : (खेत श्रादि खुली जमीन) 
(२) वस्तु : (निवास योग्य स्थान, मकान, दुकान, नौहरा श्रादि) 
) हिरण्य : (चादी) 
(४) सुवणं : (सोना) 
) धन: (सोने-चादी केले हुए सिक्के, गहने, नोट प्रादि मुद्रा, 

घृत तथा ्रन्य बहुमूल्य पदाथ} 
(६) धान्य : (गेहूं चावल, चना भ्रादि प्रत्न) 
(७) द्विपद : (जिनके दो पाव हों, जेसे- मनुष्य, पक्षी प्रादि) 
(८) चतुष्पद : (चौपाये जानवर गाय, वैल, घोडा, भेस श्रादि) 
(६) कुप्य : (वस्व, बतंन, घरेलू सामान फर्नीचिर, श्रालमारी, मौटर, 
पचे, तिजोरी श्रादि वे समस्त पदार्थं जो पूर्वोक्त ८ प्रकारके परि 
ग्रह॒ मे समाविष्ट नहीदहै।) 

उपयुक्त नौ प्रकारो मे समस्त ससार के सचित्त-प्रचित्त, स्थावर या जगम 
सब पदार्थो का समविश हो जाता है । इन्ही नौ प्रकार के पदार्थो को ग्रहण करने 
की मनुष्य की इच्छा या ममता होती है । इसलिए उक्त नौ प्रकार के परिग्रहो 
का परिमाण करना, सख्या या मात्रा की सीमा निश्चित कर लेना परिग्रह परि 
माण त्रत या इच्छा परिमाण त्रत कहलाता है । 

इच्छा परिमाण ब्रत स्वीकार करने से श्रावक के गृहस्थ जीवन मे किसी 
प्रकार की रुकावट या कठिनाई नदी श्राती श्रौर उसकी उच्छा-तृष्णा भी श्रसीम 
नही रहता । इस त्रत को स्वीकार करने वाला व्यक्ति श्रव्रती शरीर महापगिग्रही 
नही रहती, वर्कि उसकी गणना ध्मत्मि श्रावको मेँ होती है । वह महा पाप प 
वचकर मोक्ष मार्गं का पथिक हो जात्ताहै। 


(8११ 


१५ गुणत्रत एवं रिक्षात्रत 


[ सप्तम दिवस | 


भ्रणुव्रतो की पुष्ट हेतु तीन गुणत्रत बताये गये है -- 


१ दिशा परिमाण ब्रत, २. उपभोग-परिभोग परिमाण त्रत म्रौर 
२. ्रनरथं दण्ड विरमण ब्रत । 


इन तीनो गुणत्रतो द्वारा प्रणुत्रतो की मर्यादा मे श्रौर संकोच किया जात्ता 
है । अणुत्रतों मे की गई मर्यादा से वाहरी जो हिसादि भ्रास्लव के बहुलाश सूले 
रह जाते है, उनको श्रमुक द्रव्य, क्षेत, काल, भाव की श्रपेक्षासे बन्द करनेमेये 
गुणत्रत सहायक होते है । जैसे दिशा परिमाण त्रत मे "हो" दिशाश्रों मे 
गमनागमन की मर्यादा कर लेने से पहले जो सर्वत्र हिसा, प्रस्य श्रादि ्रमुक 
गरष मे खुल्ले थे वे इन छहो दिशाग्नो मे गमन~मर्यादा करने से-उक्तं मर्यादा 
के बाहर गमन न करनेसेवे द्वार वद हो जाते है इसी प्रकार उपभोग-परिभोग 
परिमाण त्रेत मे भी उपभोग्य-परिभोभ्य वस्तुभ्रो के उपभोग-परिभोग की सीमा 
हो जाती है । उक्त सीमा के वाहर को समस्त वस्तुग्रो का उपभोग-परिभोग बद 
हो जाता है । इसी प्रकार ग्रनर्थं दण्ड विरमणव्रतमेजो सार्थक दण्ड विरमण 
ग्रमुक सीमा तक है । उनके सिवाय जितने भी प्रनथै-निर्थंक दण्ड है, उनके 
पापस श्रावक वच जाताहै। 


तात्पयं यह दै किये तीन गुणत्रत, अ्रणुत्रतौ मे भ्रधिक शक्ति का सचार 
कर्‌ देते है । इन गुणत्रतो कौ ्राराधना से वृत्ति मे सकोच ग्राता दै । वृत्तिमे 
कोच श्राने से चित्त कौ शान्ति वदती है रौर निराकुलता मे वृद्धि होती है 1 जव 
तके वृत्ति का सकोच नही होता तव तक चित्त मे व्यग्रता श्रौर व्याकुलता बनी 
रहती है । इस प्रकार की ्राकुलता श्रौर श्रशान्तिको मिटाने के लिए वृत्ति 
कोच आवश्यक है । गुणत्रतो के पालन से इस प्रकार का संकोच सहज हो 
जाता है जिसके कारण श्रावकं वहत सारे पापो से वच जाता है । उसके जीवन 


त्याग मागे पर चलने की ददता श्रा जाती है भ्रौर वह मोक्ष कौ मजिलपर 
प्रागे वदता है । 


दिशा परिमाण ब्रत. 
तीन गुणन्नतो मे से पहला गुणत्रत दिशा परिमाण ब्रत है । यह्‌ त्रत लोभ 
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वृत्ति श्रौर उसके कारण होने वाली हिसा, श्रसत्य, वे्ईदमानी, चोरी, परिग्रह वृत्ति 
ग्रादिपापोको, जो कि विस्तृत क्षे्रमे फेने हये ये, चाहे वे भ्रणुत्रत के दायरे मे 
ही थे, सीमित करदेताहै। वहं लोभ के बढते हुए स्ागरको एक गागरमे 
सीमित कर देतादहै। 


दिशा परिमाण त्रत स्वीकार करने के लिए श्रावक को किसी एक स्थान 
को केन्द्र बनाकर उस स्थाने से प्रत्येक दिशा मे यहु मयदि करनी चाहिए कि 
मै ्रमुक दिशामे इसस्थान से इतनी द्रुर से श्रधिक नही जाऊंगा । जैसे उध्वं 
दिशा कौ मयि इस प्रकार की जा सकती है“ त्नमुक केन्द्र स्थान सेवृक्ष 
पहाड, घर या महल पर श्रथवा वायुयान द्वारा या ओर किसी तरह से उपर 
कीश्रोर इतनी दूरी से प्रधिक दुर नही जाऊंगा ।” इसी प्रकार ग्रधोदिश्ाकी 
मर्यादा इस प्रकार की जा सकती है । “मे ्रमुक कन्दर स्थान से नीचे कौश्रोर 
जल, स्थल, खान, भूमि गृह्‌ श्रादि मे इतनी दूरी से श्रधिक नीचे नही जाऊंगा । 
तिर्यग्‌ दिशा की मर्यादा करते समय सा सकल्प करना चाहिये कि--“ै पूर्व, 
पश्चिम प्रादि दिशाश्रो श्रौर ईशान ्रादि विदिश्ाग्रो मे भ्रमुक केन्र स्थानसे 
इतनी दूरी से श्रधिक दूर नही जाऊंगा 1 इस विधि से गमनागमन केष्षेत्रको 
सीमित करनेकाप्रण या संकल्प लेना दिशा परिमाण व्रत कहलाता है । 


दिशा परिमाण व्रत स्वीकार करने वाला गमनागमन की मयदि इस 
प्रकारभी करसकेतारहै कि मै अ्रसुक दिशामे, असूुके देश, प्रदेश, नगर, ग्राम, 
पहाड, नदी, वन, भील श्रादि से भ्रागे नही जागा । भ्रथवा इस तरहभी कर 
सकता है कि मै श्रपने मनोनीत केन्द्र स्थान भ्रमूक दिशा में इतने दिन, पक्ष, या 
मासमे या इतने समयमे पैदलया भ्रमृक सवारी से जितनी दरुरजासक्रगा 
उससे श्रागे नही जाञगा । गमनागमन की मया कोस, किलोमीटर, फर्लाग, 
गज, फीट, हाथ, इच श्रादिकेरूपमेभीकी जा सकती है । 


यह्‌ ब्रत स्वीकार करने वाले की इच्छा पर निभैरहै कि वह किसी भी 
क्षेत को केन्द्र मानकर व्रत ग्रहृण करे । वह इस बात के लिए भी स्वतत्रहैकि 
अमूक दिशा मे प्रावागमन का क्षेत्र कम रखे श्रौर भ्रमुकं दिशा मे श्रधिक रदे। 
श्रावक को श्नपनी परिस्थिति का विचार कर गमनागमन के लिए ्रावश्यक क्षत 
खुला रख कर शेष क्षेत्र मेँ गमनागमन करने का त्याग कर लेना चाहिये 


यह्‌ ध्यान रखना चाद्विए कि दिशा परिमाण त्रत का सकत्प जीवन भर 
के लिए किया जाता है, एक दिन-रात याकम समय के लिए नही! उस वाति 
को ष्टिगत रख कर ही जीवन भर के लिए सभी दिशाप्रो मे गमनायमन की 
सीमा करनी चाहिए । केवल एक दिन-रात (ब्रहोरात्रि) याकम समयक लिए 
की गई गमनागमन की मर्यादा की गणना देणावकाशिक व्रतमे होती दै । 
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उपशोग-परिमोग परिमाण व्रत: 


श्रावक का दूसरा गुणत्रत उपभोग-परिभोग, परिमाण त्रत है। इस त्रत 
रे दैनंदिन उपयोग मे श्राने वाली वस्तुद्मो की मर्यादा की जाती दै । विवेकवान्‌ 
सद्गृहस्थ श्रावक रोजमर्या के उपयोग भें श्राने वालि पदार्थो की एक मर्यादा 
नित कर लेता है ग्रौर उसके सिवाय सव उपभोग-परिभोग यौग्य पदार्थो 
कात्यागकरदेता है) इसप्रकार स्वेच्छा से उपभोग्य एर्वे परिभोर्य पदार्थो 
की मर्यादा कर लेना उपभोग-परिभोग-परिमाण व्रत कहलाता है , 


मनुष्य का जीवन भोगोपभोग के लिए नही है । सही र्थो मे यह्‌ मानव 
जीवन मोक्ष की साघनाके लिठ्‌ प्रयल करनेहैतुदहै। भरतः विवेको श्रावक 
भोगो के पी ग्रन्धा होकर नही दौडतता, अपितु श्रपनी परिस्थिति, शक्ति, रुचि, 
हैसियत ग्रौर म्राथिक क्षमता का विवेक करके भोगोकी मर्यादा करतादहै। 
इसलिए उसके लिए उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत आवश्यक बताया गया है 1 


श्रावक जिन-जिन पदार्थो का उपभोग-परिभोग करता है, उसके पीडे 
उसकी खण्टि इन्द्रिय विषयो मे श्रासक्त होकर उन्हे पोसते रहने की नही होनी 
चाहिए । सामाव्यतया सांसारिक पदार्थो का उपभोग दो कारणो से होता है-- 
ए तो शरीर रक्षा के लिए रौर दूसरा भोग-विलासो की प्राप्तिके लिए! इन 
दोनोकारणोमेसे श्रावक को दूसरे कारण से उपमोग-परिभोग का सरवैथा त्याग 
करना चाहिये । ्रनिवायं शरीर रक्षा के लिए किये जाने वाले उपभोग-परिभोग 
के सम्बन्ध मे मी यह्‌ मयि करनी चाहिए कि मै अ्रमूक-अमुक पदार्थोकाही 
उपभोग-परिभोग करूंगा, शेष का नही । 


इ ब्रत क उदेश्य श्रावक को जीवन जीने कौ एेसी कला सिखाना है, 
वह्‌ अ्रनिवायं कारण वश सेवन किये जाने चते पदार्थो का भी विवेक- 


व म्ादपूवेक उपभोग करते हए श्रपना जीवन सुख-शान्तिपूवक विता 


ससार मे मख्यतया लोग दो तरह से जीवन जीते है-एक तो इन्द्रिय 
४ की पूत्तिके लिए म्रन्धाघुन्ध, अविवेकपूवेक पदार्थो करा उपभोग 
१ दूसरे, विवेक्ूर्वक शरीर रक्ना के लिए स्ननिवाये पदार्थो का उपभोग 
र प्रकार से जीवन जीने वाले व्यक्ति सातवा व्रतत ग्रहण करके श्रपने 

न के कलाकार वनते है! वे रपे जीवन को मितव्ययी, स्फ्तिमान एच 


स्वरुः 
पपशक्त वनाकर यथाशक्ति तप, त्याग एव चारित्र पालन द्वारा पूणं 


भात्मिक विकास की भ्रोर ले जाते है । 


भगवा 
भवान्‌ महावीर फरमततेहै कि भ्रगर तुम श्रपने जीवन के वादभाह्‌ 
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बनना चाहते हौ तो शरीर, इन्द्रियों श्रौर सनके विषयभोगोके गुलाम मत 
बनो } भोगो के गुलाम बनोगे तौ इन्दियो, शरीर श्रौर मन प्र आधिपत्य करने 
के बदले, ये तीनो तुम पर श्राधिपत्य करने लगेगे । इन तीनो पर श्राधिपत्य 
करनेकाहीनामहै-श्रपने जीवन के बादशाह वनना। जीवन के वादशाह्‌ 
बनने का सनसे भ्रासान तरीका है उपमोग-परिभोग परिमाण त्रत के पालन 
का ग्रभ्यास करना । तव तुम उपभोग्य-परिभोग्य पदार्थो के गुलाम न वनकर 
उन्हे भ्रपने प्रधीन बना सकोगे । देवानुभ्रियो ! इन सांसारिक काममोगोके 
गुलाम बनकर श्रपनी जिन्दगी को बर्बाद मतकरो, दुखी मत बनाग्रो । ग्रपनी 
ग्रात्म-शक्ति को प्रकट करो। त्याग सेही ब्रात्म-शक्ति प्रकट होगी । ्रपने 
जीवन के बादशाह बनो ! भोगो की गूलामीसे भोग तुम पर हावी हौ जाए 
ग्रौर तुम्हारी दुर्दशा कर उालेगे । तुम समर्थंहोते हुए भी भोर्गो कौ मनोवृत्ति 
के कारण अ्रपनी शक्ति को नही पहचान पाग्रोगे म्रौर कु मी नही कर सकोभे । 
जो भोगोके गरुलामदहै वे जीवनके स्वामी या बादशाह नही हो सकते । उनकी 
सदा यही शिकायत रहती है कि शरीर मेरी श्राज्ञा मे नही चलता, ये इन्धियां 
मेरा कहना नही मानती । कान मेरे वश मे नही, श्रंखि मेरे भ्रादेश का पालन 
नही करती । मन मेरी बातत नही मानता । श्रात्स-शक्ति का सच्चा विकास 
पदार्थो के उपमोगमे नही, त्यागमेहै ) त्यागकी शक्ति जितनी बढगी उतना 
ही पदार्थो की पराधीनता से छुटकारा मिलेगा ओ्रौर उतनीही श्रात्म-शक्ति 
बढ गी । अ्रतएव पदार्थो के त्याग द्वारा श्रात्म-शक्ति बढाने का स्वोत्तिमि उपाय 
सातवा ब्रत दहै) ¢ 


“उपासकदशाग' सूत्र मे भ्रानन्द श्रमणोपासक की जीवन चर्या कास्पष्ट 
वणेन है । बारह केरोड़ स्वणं मृद्राश्रो का स्वामी श्रानन्द श्रमणोपासक कितनी 
सीधी-सादी भ्रौर जीवन के लिए उपयोगी श्रल्प से अल्प वस्तुं स्रपने उपभोग- 
परिभोग के लिए रखता है । यह्‌ एक ठोस सत्य दहै कि जो मनुष्य अपनी श्रात्मा 
का विकास चाहता है, श्रात्म-शक्ति वढाना चाहता है, उसके लिए भ्रावश्यक है 
कि वह्‌ कम-से-कम चीजों का संग्रह ्रौर उपभोग करे) 


मूल त्रतो मे प्रशस्तता : 


इस ब्रत को स्वीकार करने से मूल व्रतो का विकास होता ह। पाच मरूल 
वरतो के धारक श्रावक को उन तरतो की सुरक्षा श्नौर वृद्धि के उदेश्य से वृत्तिका 
संकोच करना श्रावग्यक है । इस हतु से छठा दिग्परिमाण त्रत लिया है । इस्‌ त्रत 
से मर्यादित क्षेत्र के वाहूर का क्षेत्र एव वहाँ के पदार्थादि सेतौ श्रावक विरत 
हौ जाता है परन्तु मर्यादित क्षेत्र के श्रन्त्गेत पदार्थोका उपभोग-परिभौग ता 
सर्वथा खुला रहता है, उनकी सीमा नही रहती, जिससे जीवन प्रनियत्रितत रहता 
दै । अ्रसंयमित जीवन वाले के मूल व्रत निर्मल नही रह सकते ! इसी वातं का 
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शष्टिगत रखकर यह्‌ सप्तम व्रत बताया है । इसके स्वीकार करते पर मर्यादित 
्षेवान्तमत पदार्थो के उपभोग-परिभोग कौ मर्यादा हौ जाती है) इस प्रकार 
मूल व्रतो को स्वीकार करने पर जो भ्रव्रत शेप रह जाता है, वहं दिखपरिमाण 
ब्रत धारण करनेसे क्षसे, ग्रौर उपभोग-परिभोग परिमाण के स्वीकार से 
व्य से सकरुचित हो जाता है । इस प्रकार भूल ब्रत इसके कारण ब्रशस्त वनते 
है । इसीलिए भगवान्‌ महावीर ने उपमोग्य-परिभोभ्य पदार्थो एव व्यवसायो कौ 
मर्यादा हेतु यह्‌ सातवा व्रत वताया है । 


वतमान युग मे भोगों की बढती हुई लालसा, उच्छ खलता, संयमहीनता, 
अ्नुशासनहीनता, स्वादवृत्ति एवं स्वेच्छाचारिता को देखते हुए इस सम्बन्ध मे 
सवेच्छाङृत मर्यादा की कितनी भ्रावश्यकता है, यह सहज ही समभा जा सकता 
है! जो मनुष्य श्रपने उपमोग्य-परिभोग्य पदार्थो एव व्यवसाय के सम्बन्धमें 
मर्यादावदध है, उनका जीवन सुखी, विश्वसनीय शौर परमाथैनिष्ठ होता है । 


स्वरूप ्रौर प्रकार : 


उपभोग-परिभोग का सामान्य श्रथ होता है--जीवन निर्वाह के लिए 
परथवा शरीर धारण या शरीर रक्षा के लिए पदार्थो की मर्यादा करना अर्थात्‌ 
नियत मात्रा मे उनका सेवन करना । प्रावश्यकवृत्िकार उपभोग-परिमोग की 
परिभाषा इस प्रकार करते है :-- 


“उपभोगः सकृदभोगः स चाणनपानानुलेपनादीनाम्‌ । 
परिमोगस्तु पुनपुन. भोग्य स चासन-वसन-शयन वनितादीनाम्‌ 11! 


जो पदार्थं एक वार सेवन करने के पश्चात्‌ तत्काल या समयान्तर मे 
पून सेवन न किया जा सके, उसे उपभोग कहते है । जसे भोजन, पानी, भ्रग- 
वितेपन आदि 1 इसके विपरीत जो वस्तु एक वार से ्रधिक वार भी सेवन कौ 
जा सकती है, उसे परिभोग कहते है । जसे श्रासन, शय्या, वस्त्र वनिता प्रादि । 
रत करण्ड श्रावकाचार, मे उपभोग-परिभोग के वदले भोग ्रौर उपभोग शब्द 
युक्त हए है, जिनका अर्थं भौ पूर्ववत्‌ ही है । पसे उपभोग श्रौर परिमोग के 
योग्य पदार्थो के विषय मे ठेसी मर्यादा करना कि अरमुक-परमक पदार्थो कै सिवाय 
शेप पदार्थो का उपभोग-परिभोग नही करूमा, इस मर्यादा को उपमोग-परिभोग 
परिमाण त्रत कहते है । 


मनथं दण्ड चिरमण व्रत : 


त श्रावक का श्राख्वां व्रत तथा तीसरा गुणत्त श्रनथं दण्ड विरमण ब्रत दै । 
वकं जव श्रपनी म्रावश्यकत्त ब्नौर व्यवसाय पर पहरेदारी रखता है तो वहत 


ऋ 
क 
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सारे प्रास्रवों से बच जाता है फिर भी उसके जीवन मेँ वहुत-सी प्रवृत्तिर्यां सी 
स्ह जातीदहै, जौ न तो उपभोग-परिभोग की मर्यादामे श्रातीहैग्रौरन 
व्यवसाय कौ मर्यादामे } श्रावक को एेसी प्रवृत्तियों मे सा्थंक-निर्थक का 
विश्लेषण करके सार्थक प्रवृत्तियां रखकर निरर्थक प्रवृत्तियो को छोडदेना 
चाहिये । निरथकं प्रवृत्तियो को छोड देने के लिए प्रभु महावीर ने श्रावकृके 
लिए श्राठवे ्रनथं दण्ड विरमण व्रत का विधान कियाहै। 


श्रावके ने पोच मूल प्रणुत्रतो को प्रगीकार करते समय जिस-जिस वात 
की छूट रखी है, उसका उपभोग करते समय सार्थक श्रौर निरर्थक का ग्रन्तर 
समभ कर निरेक उपभोग से वचना प्रावश्यक है । जसे सूघड नारी गेहं श्रादि 
ग्रनाजके कणो के साथ मिले हुए ककरो कौ बीनकरग्रलगकरदेतीरहैः इसी 
प्रकार सून्ञे श्रावके को म्रशुभ श्रास्ेव जनित दण्ड रूप प्रवृत्तियो मेसे निरेक 
प्वृत्तियो को छाटकर अ्रलग करलेना है ग्रौर सार्थक को रखना है) 


जैसे बुद्धिमान व्यक्ति दूध देने वाली गाय की लात सहन करवेताहै, 
किन्तु कोईदूधनदेने वाली गाय व्यथंही लात मारतीहो तो वह्‌ भ्रसद्यहोती 
है । इसी प्रकार श्रशुभा्तव जनित दण्ड रूप सभी प्रवृत्तिं त्याज्य होतीहै, 
लेकिन गृहस्थ श्रावक को भ्रपना गृह कायं चलाने तथा जीवन निर्वाह करनेके 
लिए कुछ प्रवृत्तिर्यो करनी पडती है । जब दण्ड रूप प्रवृत्तियां करनी ही पडती 
हैतोवे ही प्रवृत्तियों करे जिनसे कुद प्रयोजन सिद्ध होता हौ } जिन प्रवृ्तियौ 
से कू प्रयोजन सिद्ध होता हो उनका दण्ड श्रावक सहन कर लेतारै, परन्तु 
जिनसे कोद लाभ नही होता, कोई प्रयोजन सिद्ध नही होता, उनका दण्ड 
निरर्थक होने से उसे सहन नही करना चाहिये । 


श्रावक ने पोच प्रणुव्रतौ द्वारा बहुत-सी दण्ड रूप प्रवृत्तियां वद कर दी, 
उसके बाद दिशाग्रो मे गमनागमन की मर्यादा करके उन प्रवृत्तियो कोक्षेवसे 
सीमित कर दी, उसके बाद उपभोग-परिभोग परिमाण ब्रत केदारा शौर मी 
कई परवृत्तियां कम कर दी, किन्तु फिर भी काया से सम्बन्धित कृद प्वृत्ति्या 
तथा मन-वचन से सम्बन्धित श्रधिकां प्रवृत्तिं म्रभी शेव रही है । अरव देखना 
यह्‌ है कि उन श्रवशिष्ट दण्ड रूप प्रवृत्तियो मे कौन-सी प्रथं दण्डरूपहं ग्रीर 
कौनसी भ्रनथं दण्डरूपदै? 


वैसे तो इनके नापने का कोई एक धर्मामीटर नही है । श्रना विवेक दही 
इसके नापे का मापदण्ड या र्मामीरर दहै । प्रत्येक व्यक्ति की परिस्थिति एक 
सरीखी नही होती, ग्रत पृथक्‌-पृथक्‌ परिस्थिति के कारण एक ही निणय नही 
दिया जा सकता कि यह्‌ प्रथं दण्ड है । इसका निर्णय तौ व्यक्ति स्वय ग्रप्न 
विवेके से कर्‌ सकता दै) 
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प्ररथं दण्ड फी व्याख्या : 


श्राचायं उमास्वाति ने ग्रन्थं दण्डम भर्थ-्रनथं शब्द कौ न्यास्या इस 
प्रकार की है -- 


“उपभोग परिभोगौ अ्रस्थागारिणोऽथैः तद्न्यतिरिक्तोऽनथ. 1'* 
--तत्त्वार्थं भाष्य-७।१६ 


जिससे उपभोग-परिभोग होता हो, वह्‌ श्रावक के लिए प्रथं है श्रौर इससे 
भित्र हो-म्रथत्‌ जिससे उपभोग-परिभोग न होता हो, वह्‌ श्रनथं है । उपमोग- 
परिभोग के प्रयोजन के चिना जो मन, वचन, काया की दण्ड रूप प्रवृत्ति हौ, वह्‌ 
्रनथं दण्ड है । उसका त्याग ग्रन्थं दण्ड विरति नामक व्रत है । 


वास्तव मे श्रन्थ दण्ड विरति त्रत की उपयोगिता यह्‌है कि श्रावक 
श्रपनी प्रत्येक प्रवृत्ति के फलाफल पर विचार करना सीख ग्रौर जिन प्रवृत्तियो 
से हानि के वदले लाभे कम हो, पष्य की श्रपेक्षा पाप भ्रधिक हौ, उनका त्या 
करे । ग्रहिसादि व्रतो के वणेन मे जो हिसा श्रादिके अ्रपवाद वतायेगयेहै, 
उनका दुर्पयौग न हौ जाए, इसके लिए भ्रनथं दण्ड विरति है 1 व्रतो का संरक्षक 
तथा सूल व्रतो मे विशेषता पैदा करने वाला होने से यह गुणत्रत है 


श्राचायं भ्रभयदेव ने भ्रनर्थं दण्ड को केवल हिसा से सम्बन्धित माना है । 
उन्होने उपासकदशांग' कौ टीका मे लिखा है -- 


ध “श्रथ प्रयोजनम्‌ गृहस्थस्य क्षेत्र-वास्तु-षन-धान्य-शरीर पालनादि 
, तदथं प्रारम्भे भूतोपमर्दोऽथंदण्ड ! दण्डो, निग्रहो, यातना, विनाश इति 
प्याया : । रथन प्रयोजनेन दण्डोऽथेदण्ड. । स चैवम्भूत उपमदेनलक्षण दण्ड; । 
्षत्रादि प्रयोजनमपक्षमाणोऽ्थदण्डः उच्यते ! तद्विपरीतोऽनर्थंदण्ड ।'" 


प्रथत गृहस्थ श्रपने चेत, घर, धन, धान्य या शरीर पालन श्रावि 
वत्ति के लिए जो ग्रारम्भ द्वारा प्राणियों का उपम्देन करता है वहं अ्रथेदण्ड 
। दण्ड, निग्रह्‌, यातना श्रौर विनाश ये चारो एकार्थ॑क है । इसके विपरीत 
भरथात्‌ निष्प्रयोजन ही प्राणियो का विधात करना ्रनर्थदण्ड है । प्रमाद, 


उगरहल, प्रविवेक आदि के वण होकर जीवो को कष्टं देना श्रन्थ दण्ड है । 


ठ दण्ड विरमण व्रत से श्रावक वे जीवनमे बहुत ही शुद्धि श्नाजाती 

क से-किसान देती करने से पहलेखेतमे उगे हए निरथेक घास-फूस, 
व को उखा फकता है तभी उसमे बीज वोने पर सुन्दर खेती हो 
»९। वते ही गृहस्य साधक को सामायिक ग्रादि कौ साघना करने से परव 


शरनं स 
१ दण्ड के घास-पूस को उखाड फेकना चाहिए । तभी समभाव आदि के 


२०२ | [ समता पर्व सन्देश 


बीज ठ्दय-भरूमि मेँ नोने प्र प्रात्म-विकास की सुन्दर फसल लहलहा 
सकती है । 


चार शिक्नान्रत : सामायिक ब्रत : 


गृहस्थ श्रावके पाच सूल श्रणुत्रतो को श्रौर उन्हे पृष्ट करने वाले तीन 
गुणत्रतौ को स्वीकार करके अपने जीवन रूपी वट वृक्ष को हरा-भरा, पुष्पित, 
फलित, छायावान श्रौर रमणीय बना लेता है । उसके जीवन में इन ्राठव्रतों 
दारा त्याग वृत्ति भ्रा जाती है । पच श्रणुत्रतो दवारा वह हिसादि श्रास्रवों का- 
महापाप का त्यागकरदेतादहै। भौतिक पदार्थो मेँ श्रानन्द मानना छोडकर 
जीवन निर्वह्‌ के विए सीमित पदार्थो का उपभोग-परिभोग स्वीकार करता है। 
क्षेत्र मर्यादित करतादहै रौर उनमे भी निरर्थक हिसादिकात्याग करतादै, 
श्रपनी प्रावश्यकताग्नों को सीमित कर तेताहै। इस प्रकार उसके जीवनमे 
त्याग भावना साकारहौ उठ्तीहै। लेकिन यह त्याग वृत्ति तभी टिक सकती 
है, जब श्रावक ्राध्यात्मिकं श्रानन्द से श्रोतप्रोत हो, आ्आत्मा-प्रनात्मा काभेद 
विज्ञान हो मरौर श्रात्मा के निजी गुणों मेही वह ्रधिकतर मग्न रहने का प्रयत्न 
करे । वैराग्य भावना के बिना त्याग वृत्ति दिकती नही है, उसमे स्थिरता नही 
श्राती । इसी खष्टीकोण से शास्त्रकारों ने सामायिक, देशावकाशिक, पौषधोप- 
वास एवे ग्रत्तिथि सविभाग, इन चार शिक्षा व्रतो का विधान किया। इन चारो 
व्रतो का जितना श्रधिक श्रभ्यास किया जायगा, उतना ही श्रावक व्यापक एव 
प्रशस्तं बनेगा, पूर्वोक्त श्राठ तरतो में उत्तरोत्तर शुद्धता श्राएगी । आत्मिक श्रानन्द 
की भ्रनुभूति हेतु जिनका ्रधिकाधिक श्रभ्यास करना भ्रावश्यके हवे त्रत 
शिक्षात्रत कहलाते है । समभाव की पुष्टिके लिए सामायिक त्रत, सासारिकि 
प्रवत्तियो से ्राशिक प्रवकाशलेनेके लिए देशावकाशिक त्रत, श्रात्म-चिन्तन, 
आत्म-शोधन एव भ्रात्म-निर्माण के लिए पौषध व्रतत एव श्रौदा्यं गण के विकास 
के लिए ग्रतिधथि सविभाग रूप चार शिक्षा ब्रतो का शस्तरकारोने विधान किया 
है । चार शिक्ाव्रतो मे प्रथम शिक्षाव्रत है :-- 


साभायिक की साधनाः 


समता भावके विकास श्नौर अनभ्यास के लिए, लिये हुए व्रतो की स्मृति 
क्न ताजी रखने के लिए, अ्रनात्मभाव पर श्रात्म-भाव की विजय सिद्धि के लिए, 
ग्रात्म-चिन्तन के लिए प्रतिदिन ४८ मिनिट तकं एकान्त-शान्त स्थान मे वठकर्‌ 
सब प्रकार के पापमय व्यापारो का परित्याग करना सामायिक व्रत दहै) 


सामायिक ईश्वरोपासना एव तआरत्मोपासना का स्वेत्तिम साधन है 1 
ग्रात्मा का साक्षात्कार करने श्रौर उसकी श्रनुपम विभूति के दशेन करने काय - 
चमत्कारिक प्रयोग है । यह वाह्य ससार के प्रणान्त वातावरणसे दूर हटकर 
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्न्त्जगत्‌ के सुरम्य नन्दन वन मे विहार करने का प्रवेशद्वारं) प्रणान्तिकी 
ज्वालाश्नो मे जलते हए जीवौ को शान्ति प्रदान करने के लिए यहं शीतल 
मन्दाकिनी है । ससार के दु ख-दावानल की शान्ति के लिए यह्‌ महामेघकी 
धारा है । यह मोह-महारोग को निमूलं कर आध्यात्मिक जीवन प्रदान करने 
वाली सजीवनी है | 


सामायिक का श्रथ ग्रौर उटेश्य प्राणिमात्रे को भ्रात्मवत्‌ समते हुए 
समत्व का व्यवहार करना है । सम, श्राय ग्रौर इक्‌ तीनों मिलकर सामायिक शब्द 
बनाहै ! समकाश्र्थंहै समता-समभावे। समता का लाभ जिसमे हौ वह्‌ 
सामायिक है । सव जीवों पर मत्री भाव रखना समह । समकालाभे होनादही 
सामायिक है । पापमय प्रवृत्तियो का परित्याग श्रौर निरवद्योग का भ्राचरण 
मीव के इन दो परिणामोको सम कहते है । उसकी प्राप्ति ही सामायिकदहै। 
ज्ञान, दशेन, चारित्र को सम कहते है । इनमे प्रवृत्ति करना ही सासायिक है । 


उक्त सब व्युत्पत्तियों का भराशय एकहीदहै, वह है समता । समताही 
सामायिक है  समभावे का ज्ञान, समभाव पर श्रद्धा एवं समभाव का अ्राचरण- 
थे तीनो मिलकर भाव सामायिक है ! 


द्रव्य सामायिक श्रौर माव सामाथिक : 


कम-से-कम दौ घड़ी (४८ मिनट) के लिए स्वच्छ, निरवद्य, शान्त स्थान 
मे प्रासन विकर गृहस्थ वेष के कपडे उतारकर, मुखे वस्तविका लगाकर, 
¶ जनी लेकर एक जगह बैठना श्रौर समभाव का चिन्तन-मनन करना, समभाव 
के परम उपासक वीतराग देव के स्वरूपम का चिन्तन करना, जप करना, 
भरगृपूरवी म्रादि विविध माव्यमों से परमेष्ठि मत्र कास्मरण करना, श्रात्मामें 
सममाते कौ ज्योति जगाना, मन-वचन काया की शुद्धि रखना, विधि पूर्वक 
पामायिक ग्रहण करके समभाव का श्रभ्यास करना द्रव्य सामायिक है । जवकि 
भाव सामायिक है--रागदरेष के प्रसंगो पर सममाव रखना, राग-देष रहित 


६ प्रयत्न करना, सावद्य योगसे श्रात्माको हटाकर स्व-स्वभाव मे रमण 
। 


एक्‌ भ्राचायं सामायिक का लक्षण वताते हए कहते है :- 


“समता सवभूतेषु सयम शुभ भावना । 
ग्रातरौद्र परित्यागस्तद्धि सामायिकं व्रतम्‌ ॥। 


1 सवे प्राणियो पर समता रखना, पचो इन्द्रिय विपयो के निमित्त मिलने 
"` ` व्पने करता, संयम रखना, श्रन्तहूंदय मे मंत्री रादि शुभ भावना 
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रखना रौर श्रातंरौद्र ध्यानं का परित्याग करके धर्म॑ ध्यान का चिन्तन करना 
सामायिके त्रत है । 


म्राचाय हेमचन्द्र द्रव्य प्रधान भाव सामायिक का लक्षण योग शास््र'मे 
इस प्रकार बतलाते है :- 


““त्यक्त्वात्तरौद्र ध्यानस्य, त्यक्तसावद्यकर्मणः । 
मुहूर्तं समतायास्ता विदुः सामायिकं व्रतम्‌ 1)" 


गृहस्थ श्रावक का सव प्रकार कै ्रशुभम श्राते-रौद्र ध्यान श्रौर सावे 
कार्यो का परित्याग करके एक मुहूतं तक समभाव मे (म्रात्म चिन्तन, समत्व 
चिन्तन एव स्वाध्याय श्रादि मे) व्यतीत करना ही गृहस्थका सामायिक 
त्रत है । 


निष्कषं यह है कि द्रव्य भाव युक्त समत्व साधना का कम-से-कम एक 
मुहूतं तके श्रभ्यास करना सामायिक है । द्रव्य सामायिक बाह्य क्रियाग्रौ तथा 
मन-वचन-काया कौ शुद्धता तक सीमित है जबकि विषम भाव का त्याग कर 
समभाव मे स्थित होना, पौद्गलिक पदार्थो की ममता हटाकर ्रात्स भावमे 
लीन होना भाव सामायिकहै। द्रव्य कै साथ भाव कामेल होने पर उभय 
पक्षीय सम भावना कौ साधना पूरी होती है। तभी व्यावहारिकं शुद्धितथा 
क्रमशः प्रात्म विकास की अन्तिम मंजिल मोक्ष कीमप्राप्ति हो सकतीहै। 
द्रव्य सामायिक के साथमभाव सामायिककायोगदही सामायिक व्रत का सच्चा 
स्वरूप है } 


गृहस्थ को श्रपने दैनिक जीवन व्यवहार मे विविध प्रवृत्तियां करनी पडती 
है । उसका जीवन प्राय. प्रपचमय होता है । भ्रतः उसके लिए यह भ्रावश्यक है 
कि वह कु समय ेसा निकाले जिसमे वह्‌ श्रपने भ्नाध्यात्मिक जीवन का पोषण 
कर सके \ जगत्‌ के कार्यो के लिए बहुत अधिक समय निकालना पडता दै" तो 
ग्रात्मिक कार्यं के लिए ४८ मिनट का समय निकालना क्या अ्निवायं नहीहैः 
विवेकशील श्रावक श्रवश्य ही इतना समय भ्रात्मा के विकास के लिए निकालता 
है । इतने समय में वह्‌ श्रपने हृदय मे इतना प्रात्मबल भर लेता है कि दुनिया- 
दारीके कायै करते हुए भी वह ्रात्मा से दुर नही होता । उन कार्यो मे वह्‌ 
ग्रासक्त श्रौर लिप्त नही होता । वह तप्त लौह पदन्यास की तरह प्रवृत्ति 
करता) 

जिस प्रकार घडी मे एकं वार चावी देने पर वहु चौवीस घटे तक चला 


करती है, इसी तरह सामायिक रूप श्राध्यात्मिक चावी देने पर दिनभरकौ 
क्रियाग्रो मे उसका श्रसर होना चाहिये । यदि टसा चही होता दै तो समभना 
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चाहिए कि हमारी जीवन-घडी मे कोई गडबडी है । सामायिक त्रत का उदेश्य 
यहीहैकिप्रतिदिन के श्रभ्यास से इतना श्रात्मबल विकसित हौ जाय, इतना 
समभाव पैदा हौ जाय कि वह्‌ श्रात्मा दुनियादारी की प्रवृत्तियोकोकरते हए भी 
प्राध्यात्मिक उष्टि से हीन श्रौरक्षीणन हो जाय । उसके प्रत्येक काये मे एक-सी 
समति हो । उसका श्रात्मिक जीवन ग्रौर व्यावहारिक जीवन परस्पर भ्रसगतन 
हो । वास्तविक सामायिके का प्रभाव जीवन केसवक्षेत्रो मे हुए बिनानही 
रहता । यदि सामायिक करते समय ही उसका श्रसर हो श्रौर बाद मे उसका 
प्रभाव न पडता हो, तो यह्‌ सम लेना चाहिए कि वह्‌ भ्रन्त.करण की शद्ध 
सामायिक नही है । यह्‌ निस्सदेह है कि यह स्थिति प्राप्त करना साधारण बात 
नहीहै। फिर भी उदेश्य रौर लक्ष्य इसे प्राप्त करने का होना चाहिये । 
समभाव कौ साधना करना बच्चों का खेल नही है, ग्रत. इसे प्राप्त करने हेतु 
पुन. पुनः प्रयास करना चाहिए । इसलिए यह व्रत शिक्षात्रत कहलाता है । 


शिक्षा का श्रथ है -श्रभ्यास । किसी भी विषयमे प्रवीणता या निपुणता 
प्राप्त करने के लिए उसका पन पून. प्रभ्यास करना भ्रावश्यक होता है । गणित 
मे निपुण होने के लिए प्रतिदिन कई तरह के प्रष्न हल करने होते है । सैनिक 
शृत्यो मे दक्षता प्राप्त करते के लिए कवायद करनी होती है! इसी तरह 
आत्मिक बल के विकास के लिए समभाव कौ साधना के लिएश्नौर विकारोकी 
षान्ति के लिए पुन पुनः श्रभ्यास की ्रावश्यकता होती है । इसीलिए प्रतिदिन 
सामायिक रूप श्राटिमक अभ्यास करने का त्रत बतलाया गया है । इसे शिक्षात्रत 
कटने का यही भ्रभिप्राय है | 


साधना श्रौर उपासना : 


सामायिक के प्रतिज्ञा पाठ मे “मते ! ", 'पज्जुवासामि" ये दो शब्द रेसे 
ह जो सामायिक कौ प्रगति श्रौर सुद्डता के लिए पूणं समभावी वीतराग प्रमु 
को समौपत्ता या सान्निध्य को सूचित करते है । इसी प्रकार “सावज्जजोग 
पच्चव्तामि" तथा "तस्स भते ! पडिक्कमामि, निदामि, गरिहामि, श्रप्पाणं 
वौस्रामि“ ये शब्द सामायिक कौ शुद्धता बरौर पूर्णताके लिए ्रात्मशुद्धि रूप 
पाघना को सूचित करते है । इस प्रकार सामायिक उपासना ्रौर साधना-उभय 
स्प होने से आत्मा की प्रगति का सर्वोत्तम साधन है 


उपासना का ग्रथं है-समीपता, पास वैठना । अ्रात्मा का परमात्माके 
व वठना ही उपासना है 1 समीपता का लाभ ओ्रौर भ्रानन्द स्वचिदित है 1 
के के लिए समत्व के पूणे आ्आराधक वीतराग परमात्मा का साच्चिध्य परम 
वकश्यक है । वीतराग परमात्मा कौ समौपता से सामायिक के साघक को 


१ के श्रनत शक्तिमत्ता को गर्मी मिलती है, जिससे उसकी श्रात्मा का भ्राण्चरयं 
भरनके विकास होता है । 
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उपासना कौ भाति साधना मी श्रात्मिक प्रगति का श्रनिवा्यं श्र॑गमहै। 
उपासना मे भगवान्‌ का स्मरण प्रधान है, जवकि साधना मेँ जीवन-शोधन की 
प्रधानताहै) जो व्यक्ति स्रपने जीवन को शुद्ध बना कर वीतराग परमात्माके 
सन्मृख उपस्थित होतेहै,वेहीप्रमुकौो वास्तविक श्रचेना भ्रौर मक्तिकरनेमें 
समर्थं होते है । साधना उपासना का पथ प्रशस्त करती है । साधना भूमिकाका 
निर्माण केरने कौ तरह्‌ है, जबकि उपासना उसमे बीजबोनारहै) जमीन शुद्ध 
हो तो उसमे बीज के उगने में सरलता होती है) सामायिके की उपासना थोडे 
समय (४८ मिनट) मे हो जाती है, लेकिन सामायिक कौ साधनामेतो 
चौबीसो घन्टे निरत रहना होता है । इस प्रकार सामायिक त्रत को साधना तथा 
उपासना द्वारा निरन्तर पुष्ट म्रौर सुरढ बनाना चाहिए } 


बत्तीस रोषः 


ूर्वाचिार्यो ने सामायिक मे मन, वचन रौर काया की शुद्धि हतु तीनोके 
कुल ३२ दोष बताकर उनसे बचने का निर्देश कियाहै। इन इरदोर्पोमेसे 
१० मन के, १० वचन के, १२ कायाकेदोषदहै। मनके दस दोषोका निरूपण 
इस प्रकार है -- 


“प्र विवेग-जसोकित्ती लाभत्थी गव्व-भय नियाणत्थी । 
ससय रोस अ्रविणभ्रो श्रबहुमाणए दोसा भणियन्वा 11“ 


१. श्रविवेक ---सामायिक मे किसी प्रकार के कायकिरयं, ग्रौचित्य- 
श्रनौचिव्य, समय-्रसमय का विचार न रखना या सामायिक के स्वरूपं को 
भली-भाति न समभ्रना 


२. यश.कीति -यश, कीति, प्रतिष्ठा, भ्रादर-सत्कारम्रादि की लालसा 
से सामायिक करना) 

३. लाभार्थं --घन, पद, भुभि, साधन, व्यापारमे कमाई, नौकरीमे 
तरक्की श्रादि सासारिक लाभसे प्रेरित होकर सामायिके करना । 

४. गर्चं --सामायिक मे श्रपनी जाति, कुल, वल, रादि का श्रभिमान 
करना अथवा सामायिक क्रिया का गर्वं करना । जंसे- मेरे जैसा सामायिक करने 
वाला कौनरहै, श्रादि। 

५, भय ---किसी प्रकारके लोकभय, राजभय या लेनदारादि के भय 
से सामायिक करने वैठ जाना । 


९. निदान -सामायिक का कोई भौतिक फल चाहना। जैसे-- 
सामायिक के वदले मुभे म्रमुके सांसारिक सृख की प्राप्तिहो। 
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७. संशय :-सामायिक के फल के सम्बन्ध मे सन्देह करना । जंसे- 
यह सोचना कि मै सामायिक करता हूं परन्तु उसका फल सुभे मिलेगा या नही, 
ग्रादि। 


८. रोष :-सासायिकमे क्रोधादि करना या लड़-भगड कर या रूठकृर 
सायायिके करना । 


९. अविनय --सामायिक के परति अनादर या देव-गुरु धर्मं का अविनय 
करना । 


१०. भ्रवहुमान -वेगार समभ कर सामायिक करना, हादिक भक्ति 
से प्रेरित नही होकर सामायिक करना । उक्त दस दोष मन से सम्बन्धित है। 


वचन के १० दोप इस प्रकार है :-- 


“कुवयण सहसाकारे सच्छदसखेव कलहं य । 
विगहा विहासो सुद्ध निरवेक्लो सूणसुणा दोसा दस \” 


१. कवचन --सामायिक मे कुत्सित, भटे, अ्रपशब्द बोलना, ममेस्पर्शीं 
ताना मारना ! 


२. सहसाकार :- विना विचारे सहसा हानिकर भ्रसत्य वचन सोलना । 


३. स्वच्छद --सामायिक मे कामोत्तेजक, उच्छखल, अ्रश्लील गीत 
गाना या गन्दी वाते करना । 


४ सेक्षेप --सामायिक मे पाठको संक्षिप्त करके बोलना । 
५. कलह्‌ --सामायिक मे कलहका री-क्लेशकारी वचन बोलना । 


स ९ विकथा विना किसी सदुदेश्य के स्त्री कथा, भुक्त कथा (भोजन 
न्धा चर्चा), राज कथा भ्मौर देश कथा करना 


७. हास्य -सामायिक मे हंसी मजाक कृरना । 
= श्रशुदध --सामायिक का पाठ ब्रशगुद्ध बोलना । 


भ्र ९ निरपेक्ष : - सिद्धान्त विरुद एकान्त या निश्चयकारी वचन वोलना 
यवा विना सावधानी रखे वोलना 1 


त १०. मुम्मन .-सामायिक के पाठ श्रादि का स्पष्ट उच्चारण न करते 
९ › अस्पष्ट गुनगुनाते हुए उच्चारण करना । 


१ । ॥॥ 
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शरीर से सम्बन्धित १२ दोष इस प्रकार है :- 


'कुश्रासण चलासण चल ददी, 
सावज्ज किरिया लबणाकु चण पसारणं । 
ग्रालस-मोडण-मल विभासणं, 
निद्या वेयावच्चति बारस कायदोसा ॥ 
१. कुश्रासन -सामायिकमे पैर पर पैर चढाकर या श्रविनय पूर्वक 
या अरन्य कुञ्रासन से बैठना । 


२. चलासन --स्थिर प्रासनसेन वस्ते हुए बार-बार भ्रासन बदलते 
रहना । 


३. चल दिह -सामायिक मे टष्टिकोस्थिरन रखते हुए बार-बार 
इधर-उधर देखना । 


४ सावद्य क्रिया -शरीर से पापजनके क्रिया करना, इशारा करना, 
घर की रखवाली करना भ्रादि। 


५. श्रालम्बन :--बिना किसी कारणक दीवार भश्रादि का सहारा लेकर 
बैठना । 


६. श्राकु चन-प्रसारण .- बिना किसी कारण के हाथ~पैर सिकोडना 
या फलाना 1 


प) ' 


र 


७. श्रालस्य :-सामायिकमे बैठे हुए श्रालस्य मोडना । 
८. मोडन -सामायिकमे हाथ-पैर की भ्र॑गुलियां चटकाना । 
९ मलदोष -सामायिकमे वैठे-वैठे शरीर परस मैल उतारना । 


१०. विभासन -कपोल पर हथेली रखकर शोक प्रस्त की तरह वठना 
याविनापूजे शरीर खुजलाना। 


११. निद्रा -सामायिकमे नीद लेना । 

१२ वैयावृत्य या कम्पन --सामायिकमेवैठे हुए रकारण ही दूसरे 
सेवा कराना अ्रथवा स्वाध्याय करते समय सिर हिलाना या श्रीत-उष्णके कारण 
कापना। 


इस प्रकार मन के १० दोप, वचन के १० दोपश्रौर शरीर के ॥ २ दप 
है । इन वत्तीस दोपो से वचना सामायिक के साधक के लिए प्रावण्यकदटै। इन 
मन-वचन-काया की शुद्धिसे सामायिक विशुद्धहोनी दहै । 
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सामापिक व्रत के भ्रतिचार : 


सामायिकतव्रतसे श्रावक कै सामने श्रनेक खतरे पैदा हौ सकते है। 
उनसे उसे सावधान रहना चाहिए वे भ्रतिचार जो सामायिकं कौ दूषिते करने 
वाले हैः उनसे वचना चाहिए । सामायिक व्रत के पाचि प्रत्िचार इस 
प्रकार है .-- 


१. मन दुष्प्रणिधान, २. वचन दुष्प्रणिधान, ३. काय दुष्प्रणिधान, 
४ सामायिक स्मृति-भ्रशभ्रौर ५. सामायिक श्रनवस्थिति । 


१. मन दुष्प्रणिधान --सामायिकके भावोसे बाहर मनको दौडाना, 
सासारिक प्रपचो एव कार्यो का दूविकल्प मन में करना, मन दुष्प्रणिघान नामक 
म्रतिचारहै। 


२. वचन दुष्प्रणिधान -सामायिक के दौरान कटु, ककंश, निष्टुरया 
भ्रसभ्य श्रपशब्द बोलना वचन दृष्प्रणिधान है । 


२ काया दुष्प्रणिधान -सामायिकमेकाया को बार-बार हिलाना, 


काया से कूचेष्टा करना, श्रकारण शरीर को सिकोडना, फैलाना श्रादि काया 
दप्रणिधानं है | 


४ सामायिकस्मृति भ्रण :-सामायिकग्रहणकी है, इस बात को भूल 
जानायासामायिक करना ही भूल जाना । 


५ ` - सामायिकानवस्थिति :- सामायिक को वेगार समभ कर जेसे-तंसे 
भरनादर्‌ पूवक करना, सामायिक पूराहोने से पहले ही भ्रनजाने मे सामायिक 
बर सेना, वार-वार घड़ी देखना या विचार करना कि सामायिक पृणँ हृदया 
नही इत्यादि रूप से ग्रनमने भाव से सामायिक करना । 


देशावकाशिक व्रत : 


श्रावक के वारह व्रतो मे से दसर्वां गनौर शिक्षाव्रतो मेसे दुसरा त्रत 
र क है । श्रावक अरहिसादि पाच अ्रणुत्रतौ को प्रशस्त वनाने ग्रौर उनमे 
1 उत्पन्न करने के लिए दिक्‌ परिमाण तथा उपमोग-परिभोग परिमाण नाम 
# जो त्रत स्वीकार करता है, उनमे वह श्रपनी ग्रावश्यकता श्रौर परिस्थिति के 
भरृत्ार जौ मर्यादा रखता है वह॒ जीवन पर्यन्त के लिए होती है । लेकिन श्रावक 
उन सव का उपयोग प्रतिदिन नही करता है । इसलिए एक दिन-रात के लिए 
9 दी को घटा देना, ग्रावागमन के क्षेत्र ग्रौर भोग्योपभोग्य पदार्थोकी 
भयदा को सकुचित कर देना देगावकाणिक व्रत इहै । 
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श्रांशिक श्रवकाश : 


देशावकाशिक त्रत साधना की अपेक्षा रखता है । इस साधना मे व्यक्ति 
को अपने शरीर भ्रौर शरीर सम्बन्धी कार्यो (व्यापार, नौकरी, श्रीरश्युगार, 
एश-म्राराम, भ्रालस्य, विलासिता, इन्दरिय-विषयो की भोगासक्तिश्रादि दैनिक 
कृत्यो) से श्रवकाश (ट्री) लेना पडता है । “देश” शब्द श्र का वाचकरहै 
ग्नौर ्रवकाश शब्द वतंमान मे प्रचलित “छट्री"” का वाचक है । इस प्रकार दोनो 
शन्दो का मिलकर यह्‌ भावाथ हुभ्रा किशरीर से संबधित कार्योसे भ्राशिक 
(एक दिन रात कौया इससे भीकम समयकी) द्री लेकर ग्रात्म-चिन्तन, 
प्रात्मगुणो के मनन, स्वभाव रमण, स्वरूप चिन्तन पांच ्रास्रवो का निरोध 
करके सवर मे संलग्न होना देशावकाशिका त्रत है । 


प्रध्यात्मका चौका: 


देणावकाशिक त्रत भ्रध्यात्म का चौका है । जैसे भोजन करनेवाला 
ब्राह्मण भोजन करते समय ही चौका लगाता है अ्रौर उस चौके मे किसी श्रपवित्र 
वस्तु को घुसने नही देता, वैसे ही सद्गृहस्थ श्रावक भी देशावकाशिक त्रेत रूपी 
चौका लगाकर श्रात्मिक भोजन करने बैठे, उस समय भोजन काल पयेन्त अपने 
उस चौके मे किसी श्रास्रव को, किसी अपवित्र सावद्य विचार को, श्रपवित्र वाणी 
या श्रपवित्र कायचेष्टाको न धुसनेदे। ्रगर उस श्रावक के पवित्र श्रात्मिक 
चौके मे भ्रनात्मिक वस्तु, विचार, वाणी याचेष्टाकेरूपमे घुसती है, तौ समभना 
चाहिए कि उसका वह्‌ चौका भ्रष्ट हो गया! 


देशावकाशिक त्तो की श्रवधि: 


देशावकाशिक त्रेत मे साधक कितने समय का श्रवकाश आत्मिक व्यापार 
केलिए ले? यहु एक प्रष्न है । इसका उत्तर विभिन्न प्राचायें भ्रलग-ग्रला 
दृष्टिकोण से प्रलग-ग्रलग प्रकार से देते है। एकं प्राचार्य ने इस विषयमे 


कहा है :- 
दिग्ब्रत यावज्जीव सवत्सर-चातुर्मसिी परिमाणवा । 
देशावकाशिकं तु दिवस-प्रहुर-हूर्तादि परिमाण ॥ 


प्र्थात्‌--दिशा परिमाण त्रत जीवन भर, वपंभरया चार-चार मि के 
लिए स्वीकार किया जातादहै, किन्तु देशावकाशिक त्रत दिन, प्रहरया महत 
शादि तक के लिए भी किया जाता है । जो देशावकाशिक त्रत प्रहर, मृहूतं रादि 
थोडे समय के लिए किया जाता ह, उसे वतमान युग मे “सवर'' कहते है । थाड 
सभय का देणावकाशिक ब्रत, जिसे सवर कहा जाता दै, उसे जितने भी कम 
समय के लिए श्रावक ग्रहण करना चाहे, कर सकता दै । पूरवाचिार्योने सामायिक 
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व्रत का समय कम से कम ४८ मिनट का निश्चित कियाद] यदि कोरश्रावक 
८ मिनट तक का देशावकाशिक रूप सवर करता है तो उसकी गणना सामा- 
यिकमेद्य जाएगी 1 ४८ मिनटसेकम समयके लिए श्रगर कोई श्रावकर्पांच 
श्रास्वकात्यागकरतादहैतो उस त्याग की गणनासवरमेही होगी । 


नियम, ध्रात्मा कौ खुराक : 


जो देणावकाशिक सवरके रूपमे श्रल्पकाल के विए ग्रहण किया जाता 
है उसमे उपभोग्य-परिभोग्य वस्तुभ्रो से सम्बन्धित १४ नियमो का चिन्तन करने 
की मी प्रथा है । चौदह नियमों का चिन्तन श्रात्मा की सुराक है, ्रात्म शक्ति- 
वधेक टाँनिक दै, ग्रात्म-णव्ति मे जो छीजत हो गई है, उसकी पूति करने वाला 
है, नई शवित श्रौर स्फूति देने वाला है । 


तात्पये यह्‌ है कि उपभोग-परिभोग परिमाण व्रत मे जीवन भरकेलिए 
भोगोपभोग के लिए, जो पदार्थं रखे है, उन सबका उपभोग वह प्रतिदिन नही 
करता है, श्रत वह्‌ एक दिन-रात के लिए उस मर्यादा को घटा देता है 


देशावकाश्ििक व्रत की दूसरी व्यासा : 


._ जिस प्रकार १४ नियमो का चिन्तन करके प्रत्येक नियम के सम्बन्धमे 
देनिक मर्यादा निश्चित की जातीहै, द्भ्य रौर क्षेत से भी छटे-सातवे ब्रतमे 
स्वीकृत मर्यादा मे सकोच किया जाता है, उसी प्रकार श्रणुत्रतो की स्वीकृत 
मर्यादा मे काल की सीमा तय करके एक दिन-रात के लिए पाच आञ्लव सेवन 
का त्याग करना भी देशावकाशिकं ब्रत मे परिगणित होता है । इसका प्रचलित 
नाम दया ब्रत या छह काय ब्रतहै। 


दयाया छह्‌ काय ब्रत स्वीकार करने के लिए किये जाने वाले प्रत्याख्यान 
जितने करण श्रौर योग से चाहे उतने करण च योग से किये जा सकते है । कोई 
दो करण तीन योगसेर्पाच आ्आस्रवद्वारों के सेवन करने का त्याग करते है । 
ग्रथति यह प्रतिज्ञा करते है कि मन, वचन, काय से पांच ्रास्लवो कान तो सेवन 
कह्गा, न दूसरो से करारँगा । इस तरह कौ परतिज्ञा करने वाला व्यक्ति जितने 
समय तक के लिए प्रतिज्ञा ली है, उतने समय तक नतो स्वयही व्यापार, कृपि 
या अर्य ्रारम्भ-समारम्भके कार्यं कर सकता है ग्रौरन भ्रन्यसे कहकर ही 
फरवा सकता है । लेकिन इस तरह की प्रतिज्ञा करने वाले व्यक्ति के लिएजो 
कस्तु वनी हे, उस वस्तु का उपयोग करने से उसकी प्रतिज्ञा नही टूटती दै 1 


 इसत्रतको एक करण तीनयोगसे भी स्वीकार किया जा सकतादै। 
जा व्यक्ति एक करण, तीन योगसे यह्‌ ब्रत स्वीकार करता ह वह स्वयतो 
भरारम्भ-समारम्भ नही कर सकता लेकिन यदि दसरेसे कहकर श्रारम्भ-समारम्भ 
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करातादैतौटेसा करने से उसका व्रत भंग नहीं होता, क्योकि उसने दूसरो से 
ग्रारम्भ-समारम्भे कराने का त्याग नही किया है। 


उक्त ब्रतकोएक करण श्रौरएक योगसेभी स्वीकार कियाजा सकता 
है । एेसे प्रत्याख्याने करने वाला व्यक्ति शरीर से ही श्रारम्भ-समारम्भ के कायं 
नही कर सकता । मन श्रौर वचन के सम्बन्धमे तो उसने व्यागही नही किया 
है, न कराने या भ्रनुमोदनकाही त्याग कियादहै। 


देश पोषध : 


श्राचार्योने इसत्रतको देश पौषध कालरूपदियारहै। जो लोग चौविहार 
उपवास के सहित पौषध करते है, उनका तो ग्यारहवां प्रतिपूणं पौषधोपवासं व्रत 
हो जाता है, किन्तुजो एेसान करके तिविहार उपवासं करते है यानी उपवास 
करके साथमे दिनके समय प्रासुक पानी का उपयोग करते है, उनके इस देशा- 
वकाशिक ब्रत को देश पौषध कटा है रौर इसे दसवें त्रत में परिगणित किया है । 
किन्तुजो निराहार नही रह सकते, वे भ्रायम्बिल, एकाशन श्रादि केरे भी इस 
व्रत का पालन करतेहै। जो किसी कारणवश रसहीन भोजन नही कर सकते, 
वे एकाशन करके ही इस व्रत की भ्राराधना करे, जिसे भ्राज कल 'दयात्रत' कहा 
जाता है अनन्यथा वहु दयात्रत लोगो की दृष्टि मे उपहास का विषय बन जाता है। 


उवत प्रकार के दयाव्रत को शास्त्रकारों ने एक प्रकार का पौषधत्रतदही 
माना है । क्योकि थोड़ा-साखा-पीकर शरीरको भाडादेकर भी दयातव्रती 
प्रावो से विरत होकर धमं का पोषण करता है, सामायिक साधना प्रादि धमं 
ध्यान मे रत रहता है, इसलिए पौषध की कोटि मे जातारहै, पौषध कौ व्याख्या 
करते हुए श्रावश्यके सूत्र के वृत्तिकारने कहा है-- 


पौष-पूष्टि प्रकर्षाद्‌ धर्मस्य धत्ते करोतीति पौषधः 
प्र्थात्‌-जो प्रक्ष रूपसे धर्मक पुष्टि या पोषणकरता है वह्‌ पौपध 
है । म्रथवा -- 
पोसेइ कुसलधम्मे, जताहारादि चागाणुदराण । 
इह पोसहोत्ति भण्णति, विहिणा जिणमासिएण य ॥ 
प्राहारादि करके भी यह प्राणातिपात भ्रादिसे विरमणके शुम श्रनुष्ठान 
दारा कुशल धरम को पोषण देता है इसलिए जिनेन्द्र भापित विधिसेद्सेभी 
स्राचायं पौषधघ कहते है । 


पवं काल मे इस तरह के पौपध होने का प्रमाण श्री भगवती सूत्र के १२ 
सतक के प्रथम उद्देशक के श्खजी ग्रौर पोखलीजी श्रावक के प्रधिकारमे पाया 
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जाता दै, जिन्होने ग्राहार करके पक्ली पौषधघ किया धा 1 इस पौषध को करने 
के लिए पाच आश्रव हार्‌ के सेवन कात्याग करके सामाथिकादि मे समय लगाना 
चाहिए । दिन-रात भर मे कमसे कम ११ श्रौर ग्रधिक से ब्रधिक यथाशक्य 
सामायिक करने की परिपाटी है 1 श्रावक उस दिन पौषध ब्रतीकौतरहही 
्रति्तेखन, प्रमान, पांच सभित्तियो श्नौर तीन गुप्तियो सहित म्रपनी दिनचर्या 
रखता है ! उस दिन श्राहार, नीहार, शयन श्नादि सब चर्या साधु की तरह यतना से 
करता है । राति की चर्या भी चौविहार करके सामायिक, स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, 
आ्रत्म-चिन्त, यतना पूर्वक शयन श्नौर परमेष्ठी स्र का जाप श्रादि मे विताये । 


इस प्रकार पांच श्रणुत्रतो के पालन, पाच भ्रास्रवो के सेवन के त्याग एवं 
सवर ग्रहण रूप मं पूरे दिन-रात के देशावकाशिक त्रत का स्वरूप है । 


देशावकाशिक पौषध ब्रत : एक समीक्षा : 


दसवे देशावकाशिक पौषध एव ग्यारहवे प्रतिपूर्णं पौषध व्रत के विषय में 
आागमिक सुरपष्ट व्याख्या उपलन्ध है । पूर्वाचार्य कौ ्रविच्छिन्न परम्परा से 
इसकी तकं-पुरस्सर विवेचना एवं श्रनुपालना चली ग्रा रही है । तथापि वतमान 
के कृ महानुभाव देशावकाशिक पौषध एवं प्रतिपूर्णं पौषध की श्रागम अभिप्राय 
ॐ प्रतिकूल मन.कल्पित व्याख्या किया करते है ! 


उनकी विचारणा कै ्रनुसार दसवां पौषध व्रत नही है । वह्‌ केवल देशाव- 
काशिकं व्रत है, जो छे व्रत का सकोच मात्र है । ग्रत तिविहार उपवास करने 
वलेव्यक्तिको भी प्रतिपूर्णं पौषध ही करना चाहिये । दसवे पौषध की सज्ञा का 
कोई पौषध व्रत नही होता है । 


. किन्तु उनकी यह्‌ विचारणा ्रागम से किचित्‌ भी सिद्ध नही होती दहै) 
तीर्थकर भगवन्तो ने श्रावक ब्रत निरूपण पद्धति मे स्पष्ट सकैत विये है कि 
ग्ारहवां-दसां दोनो ही पौषध ब्रत बन सक्ते है-- 


इस प्रतिपादन मे म्यारहवे पौषध त्रत क प्रत्याख्यान पाठ में रागत पांच 
मर्यादाग्नो पर ध्यान देना श्पेक्षित है, जिनके पालन से ही ग्यारहर्वा पौषच त्रत 
हो सकता है । वे पचि मर्यादाण-पतिज्ञाएे निम्न है - 


, पहली परिज्ञा ग्रसणं पाणं खाइमं साइम के त्याग की ह । दसस अनह 
चय सेवन से निवृत्ति की है । तीसरी ग्रमुक मणि सुवर्ण के त्याग कीटे । चयी 
मातत वण्णग विलेपन केत्याग की है श्रौर पाँचवी प्रतिना जस्व-मूसलादि 
साव योग के त्याग की है । इन पांच प्रतिज्ञाग्रो को करने वाला श्रावकः श्रपने 
मनमाने तरीके से इन पाच वातो मे से किसी का भी सेवन, नटी कर 


(^; 


सक्ता । यदि के कि पहली प्रतिज्ञा, जो व्रसण पाणं लाहम साम कौ दै उनम 
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पानी कौ दूट रखकर ग्यारहर्वाँ पौषध त्रत से प्रत्याख्यान करे तो क्या भ्रापत्ति 
है ? किन्तु यह्‌ पानी कौ छट शास्त्रकारो ने नही दी । कोई श्रपनी इच्छासे चट 
करताहैतो मूल पाठसे विपरीत स्थित्ति बनती है। यदि एसे इच्छानुसार चट 
लेने लगे तो दूसरा व्यक्ति कहेगा कि तुमने मूल पाठमे ट नही होते हृए भी द्ट 
रखकर उसी मूल पाठ से पौषध ब्रत का पच्चक्लान किया, तो जसे तुमने पानी 
कीट रखी वैसे मै ्राहार की छट रखकर ग्यारहर्वां पौषध त्रत उसी मुल पाठ 
से पच्चख लू । तीसरा कहेगा कि तुम दोनो ने ्राहार कौ छूट रखकर ग्यारहवाँ 
पौषध पच्चला तो मै चारो ग्राहार की दछूट रखकर ग्यारहवांँ पौषध करलू) 
तो श्नन्य कटेगा कि जब तुम लोगोंनेभ्राहारकी छूट रखकर पौषध पच्चवखा 
तो मेभ्रव्रह्मचयं कौ छूट रखकर क्यो न ग्यारहवांँ पौषध पच्चव्ख लू । 


इस प्रकार मूल पाठकी शर्तो को इच्छानुसार तोडना प्रारम्भ करेगेतौ 
कोई किसी शतं या नियम को तोडगे, तो कोई किसी नियम को तौडकर ग्यारहुवे 
पौषघके पाठसे प्रत्याख्यान करेगा 1 दस प्रकार प्रभु द्वारा प्रतिपादित ग्यारहवां 
व्रत ही अ्रस्तन्यस्त हो जाएगा । फिर तो भगवान्‌ के प्रभिप्राय के त्रतमे न रह्‌- 
कर व्यवित श्रपने श्रभिप्रायानुसार व्रतो की व्याख्या करने लगेगा । यह सिलसिला 
्रधिकं बढ जायेगा तो एसे तकं देने वाले भी मिल जागे कि जब ग्यारहवे त्रत 
के नियमो को स्वेच्छा से तोडकर पौषध लियाजासकताहैतो हम वारहही 
व्रतो के नियमो को तोडकर स्वेच्छासे व्रत करेगे । इस प्रकार सारी ग्रस्त 
व्यस्तता एव अ्रागे चल करके उत्सूत्र प्ररूपण कौ स्थिति भी बन जायेगी । 
जवकिं ज्ञानीजनो का कथन है किं भगवान्‌ की वाणी कै विपरीत उत्सूत्र प्ररूपण 
से बढकर कोई बडा पापनहीहै। एेसा करने की अपेक्षा ईमानदारी का तकाजा 
है कि वह्‌ स्वय भगवान्‌ की दुहाई न देकर यहं कटे कि मै मनकल्पित बातो पर 
चलता हूं । तो फिर भी कुं सच्चाई एव नैतिकता तो रहेगौ । पर हाई तो 
मगवान्‌ की राज्ञा की दे ग्रौर काथं श्नपनौ मन-कल्पित धारणा के घ्नुसार कर 
तो एेसा करना स्वय एवं पर दोनो को धोखा देना है । प्रत. सून्ञ पररुपो कौ 
चाहिये कि दिन-रात ग्रहोरात जिसकी सज्ञा है उसके प्रनुसार पचो शर्तोका 
पालन करेवे ही ग्यारह प्रतिपूणं पौषध से प्रत्याख्यान करे । तव ही भगवदान्ञा 
की श्राराधना का प्रसग बनेगा । 


रहा प्रष्न तिविहार उपवास कै रोज पौपध का, तो उसके लिये ज्ञानियी 
ने दसने देशावकाशिक ब्रत के माध्यम से पच्चक्खान का स्वरूप उपस्थित किया 
है । जैसे पानी पीना है उसी तरह से प्रासुक ग्र्न जल लेकर किया जाने वाला 
पौपथ (दया त्रत) भी दसवे त्रत के न्तर्गत है । भगवती सूत्र के वारहवे गतक 
के प्रथम उदेशक मे स्पष्ट दो पौपघ का उल्लेख है } एक तौ खाते-पीते पौपध का 
उल्लेख है श्नौर दूसरा श्रसणादिक के त्याग के पौपथ का । भगवती सूत्रके मूल 
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पाठके प्रभिप्रायानुसार श्रावक वग को खते-पीते दसवे से एवं असणादिके त्याग 
रूप पौषध को ग्यारहवे ब्रत से पच्चक्वान लेना, शास्त सम्मत है । 


दसवे देशावकाशिकं ब्रत मे खाते-पीते पौषध के अतिरिक्त बहुत से त्याग 
प्रत्यास्यानो का भी समावेश है जिसका विवेचन श्राचा्यं श्री जवाहरलालजी 
म. सा. ने वारहवे ब्रत की व्याख्या के सिलसिले मे प्रतिपादित किया है! चहँ 
से देखा जा सक्ता है । यह्‌ दसवां व्रत सिफं टे त्रतकाही सकोच नहीरहै। 
मुख्यतया च्छे भ्ौर सातवे ब्रत का सकोच है रौर उपलक्षण से पचो अणुत्रत 
ग्रौर गौणरूपसे ्राव्वेत्रतका भी सकुचन दै) इस बात को भी स्पष्ट समभ- 
लेना ्रावश्यकं है किं यदि प्रभु महावीर कौ दसवें ब्रत मे स्थूल एव सूक्ष्म हिसादि 
के त्यागके साथ-साथ श्रन्यपापो केत्यागका श्रभिप्रायनही होता, मात्र छठे 
तरतकीदिशाके संकोचकादही श्रभिप्राय होत्तातौ इसकी गिनती छठे के बाद 
सातवे नम्बर परह जातीया श्रार्वे के बाद नवे नस्बर पर हो जाती । सामा- 
यिकं का दसवँ-ग्यारहूर्वां प्रतिपु्णं पौषध व्रत हौ जाता । पर एसा भगवान्‌ ने 
नही किया किन्तु भगवान्‌ ने शिक्षाच्रतकी दुष्टिसे चार ब्रतोका प्रतिपादन 
किया, उस प्रतिपादन से नवां सामाथिक व्रत एव दसवां देणावकाशिक एव 
प्यारहूर्वो प्रतिपूणं पौषध व्रत ये तीनो सवर वृत्तिमय शिक्षा रूप से प्रतिपादित 
है । नववे मे श्रतालीस मिनट की सामायिक मे सावद्य योग का व्याग है । दसवें 
मे जाव प्रहोरत्त एक दिन श्रौर्‌ रात की सावद्च प्रवृत्तियो के त्याग के साथ-साथ 
वच, ढे, जवान सबका संवर वृत्ति मे प्रवेश हो इस दष्ट से प्रासुक ग्रसण पाण 
श्रादि के उपभोगपू्वैक भी वह सावद्य योगों का शक्त्यानुसार त्याग कर सके 
उसका समावेश दसवे त्रत मे किया गया है । उसके प्रत्याख्यान काजो पाठहै 
उस पाठमे जिस शब्दावली का समावेश है, उस शब्दावली से भी खाते-पीते 
पौपध का फलितार्थ निकलता है 1 वह्‌ पाठ यह्‌ है -- 


"दसवां देशावकाशिक दिन प्रति प्रभात्त से प्रारम्भ करके पूर्वादिक छहो 
दिशा कौ जितनी भूमिका की मर्यादा रक्खी हो उसके उपरान्त श्रागे जाकर पांच 
भराव सेवने का पच्चक्छाण, जाव श्रहोरत्त दुविह तिविहेणं न करेमि न कार- 
वेमि, मणसा वायसा कायसा ! जितनी भूमिकाकी हृद रखी दहै उसमे जो द्रव्या 
दिकिकौमर्यादाकी है उसके उपरान्त उपभोग-परिभोग भोग निमित्त से भोगने 
क पच्चक्खाण, जाव ब्रहोरत्तं एकविह तिविहेण न करेमि मणसा, वायसा कायस, 
तस्स भतते ! पडिक्कमामि निन्दामि गरिहामि अप्पाण वोसिरामि " 


इससे यह्‌ स्पष्ट हौ जाता है कि दसवां व्रत सिफं दिशा्नो के सकोचका 
नहा हे 1 छटा दिशा सम्बन्वी मर्यादा का त्रत है, वह्‌ दिभिव्रतट श्नौर यां 
रथावकाशिक्‌ त्रत है । यदि च्छे व्रत मे जिन दिशाग्नो को रखा है उन्टी दिगाभ्रो 
क मात्र सकोच होता तो यहां पर भी दिशित्रत का उल्लेख होता पर्‌ यना नही 
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है । यहां देश श्रवकाशहै । देशका श्रथं है श्वावकने जो देश-व्रतेश्रंगीकार कर 
रते है उनमे जित्तनी भी सूक्ष्म हिसा प्रादि खुली है एवं ससार का कायं कसते 
हुए सव में रचा-पचा रहता है, श्रत. उस रचे-पचे से श्रवकाश लेना यानी 
“्रहोरत्तं ' २४ घटे तक स्थूल एव सूक्ष्म हिसा, ग्रसत्य श्रादि का परित्याग 
करना ¦ उसमे किसी की शक्ति हौ तौ वह्‌ आहार-पानी भ्रादि कृच भी न लेकर 
चौविहार करे तौ ग्यारह प्रतिपूणे पौषध से पच्चक्खाण प्रहुण करे । यदि कोई 
वृद्ध है प्रथवा कमजोर है ग्रथवा ्रनेक व्यक्तियो के क्षुधा वेदनीय क्म का प्रवल 
उदय हौनेसे चारो आ्रहारोका त्याग नही कर सकने परवेभो प्रात्म-साघना 
तो शक्तिके श्रनूसार करना ही चाहते है, उन लोगो के लिए सर्वां पौषध त्रत 
काप्रावधान है) इस त्रत मे हिसादिसभी कात्याग मर्यादित सीमा के साथ 
किया जातादहै अर्थात्‌ जो साधक प्रासूक निर्जीविभ्नन्न-जलादि को ग्रहण कर 
चौबीस घण्टे के लिये स्थूल श्रौर सूक्ष्म हिसादि का परित्याग कर साधनामे रतत 
रहता है उसके लिए श्राहार करता तो निहार कौ भी श्रावश्यकता पड 
सकती है । उस निहार कौ मर्यादिाभ्रो को निर्धारित करने के लिए यह्‌ कहा गया 
किं जितनी भूमिका की हद रखी है यानी बाहर निपटने के लिये इतनी दुर पौषधघ 
मे जा सकता है) इस मर्यादामे रहता हुश्रा जो निर्जीवि ब्राहार-पानी ग्रहण 
करताहैतो उस श्राहार-पानीके द्रव्यकी भी मर्यादा करता है1उनद्रव्योका 
मोगोपभोग निमित्त से मर्यादा के उपरान्त भोगने का त्याग है} यह्‌ त्याग उसके 
एक करण तीन योग से उत्लिखित है । इसर्विए किं वह्‌ स्वय तो ्रपनी मर्यादा 
मे कायम रहे, पर श्रन्य सज्जनगण भी उसी खाते-पीते पौषध मे वैठे है तौ उनको 
खिलाने ग्रादि की प्रक्रिया खुली रहती है } म्रतएव खाते-पीते पौषध करने वाले 
को इस उपयुक्त पाठ से पच्चक्खाण करनेका प्रसग रहता है । श्राजकल वह्‌ 
` दया त्रत (छः काया) श्रादि केनामसेभीप्रसिद्धहै। 


प्रतिपुरणं पौषघ त्रत : 


श्रावक के बारह ब्रतोमेसे ग्यारहवां तथा चार शिक्लाव्रतोमेसे तीसरा 
शिक्ाव्रत पौषधोपवास व्रत है । इस व्रत को श्रगीकार करने से श्रात्मा को प्रवल 
पुष्टि प्राप्त होती है, अनुपम शान्ति की श्रनुभरुति होती है ओ्रौर ग्रात्मा की वर्हि 
मुखता भिटकर श्रन्तमुं खता का विकास होता है । इस त्रत को श्रगीकार करने 
ते श्रावक श्रात्मरमणता के शान्त सरोवर मे श्रवगाहन करके संसारकेतापसे 
मुक्त होकर परम शान्ति का रसास्वादन करता है । गृहस्थ श्रावक के बिए 
पौषधोपवास को विश्रान्ति स्थान कटा गया है । 


प्रकार श्रौर विधिः 
श्रावण्यक सूत्रः के वृत्तिकार ने पौपधोपवास का लक्षण वताते हृए 
लिखा है - 
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'फषघे उपवसनं पौषधोपवासः नियमविशेषाभियान चेदं पौषधोपवासः"' 


ग्रथत्‌-धमं एवं श्रध्यात्म को पुष्ट करने वाले विशेष नियम धारण करके 
उपवास सहित पौषध में रहना पौषधोपवास व्रत है । कलिकाल सवेज्न श्री हेम- 
चन्द्राचा्यं इसे विशेष स्पष्ट करते हुए कते है -- 


चतुष्पर्व्या चतुर्थादि कुव्यापार निषेधनम्‌ । 
बरह्मचयेक्रिया स्तानादित्यागः पौषध व्रतम्‌ ।) 


म्रष्टमी, चतुदेशी, पूणिमा भ्रौर अ्रमावस्या, ये चार पव दिवस है । इनमे 
उपवास श्रादि तप करना, पापमय कार्योका त्याग करना, ब्रह्मचर्यं का पालन 
करना ग्रौर स्नान प्रादि शरीर श्युगारःप्रसाधन कात्याग करना पौषधत्रत 
केहलाता है । 


पौषध मूर्यतया चार प्रकार का है :-- 


१. श्राहार पौषध, २. शरीर पौषध, ३. ब्रहमचयं पौष श्रौर ४. 
श्रव्यापार पौषघ । 


१. आहार पौषध--ग्राहार को त्याग करके धमं का पौषण करना श्राहार 
पोपध है । गृहस्थ का श्रधिकाश समय श्राहार श्रौर तत्सम्बन्धी कार्यो मे नष्ट 
हो जाता है प्रतएव आहार की भट से श्रौर उसकी गुलामी से मुक्त होकर 
वर्म-घ्यान मे निरत रहना भ्राहार पौषध कहा गया है । प्रतिदिन श्राहार करने से 
शरीर विकारो काघर बन्‌ जाता दहै, कई प्रकार के रोग ॒श्रड्डा जमाने लगते हैः 
जिनसे घर्म कायं मे वाघारें म्राती है । आ्राहार करने पर नीहार भी करना पड़ता 
है । आहार की सामग्री लाने, पकाने, खाने, पचाने मे काफी समय व्यय हो 
भाता है । भरे पेट से इतना श्रच्छा ्रात्म-चिन्तन नही हो सकता जितना निरा- 
हार एव खाली पेट रहने से हो सकता है । इसलिए पौषधघ ब्रत मे चासो प्रकार 
व प्राहारका त्याग करके उपवास केरने का विधान कियागयादहै। ्राहार 
प्याग पौषघ करने से घर्म-घ्यान्‌ मे आराटों प्रहर लगाये जा सकते है । 


२. शरीर पौषघ- स्नान, विलेपन, उवटन, पुष्प, तेल, गन्ध, अओआआभरुषण 


भादि से शरीर को सजाने-सवारते का त्याग करके स्वयं को वर्माचरण मे लगाना 
रीर पौपव है । 


(1 २. ब्रह्मचयं पौषघ--सव प्रकार के मेथून (म्व्रह्म) का त्याग करके ब्रह्म 
त्मा) मे रमण करना, ्रात्म-चिन्तन करना ब्रह्मचयं पौषघ दै । 
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४. श्रव्यापार पौषध--श्राजीविकाके लिए किए जाने वाले व्यवसाय 
तथा अरन्य सावद्य प्रवृत्तियों का त्याग केरना श्रन्यापार पौषध कहलाता है । 


ग्यारहरवा व्रत प्रतिपूर्णं पौषध कहलाता है । प्रात.काल सूर्योदय के वाद 
जिस समय पौषध स्वीकार किया जाय, दूसरे दिन सूर्योदय के बाद उसी समय 
तक पौषध वृत्ति मे रहना परिपूणं पौषध कहलाता है । म्र्थात्‌ श्राठ प्रहुरका 
पौषध ही प्रतिपूर्णं पौषध होता है । पौषध ग्रहण करने का शास्त्रीय पाठ पौषध 
के स्वरूप पर सुन्दर प्रकाश डालता है । वह्‌ पाठ इस प्रकार है -- 


“एगारसम (ग्यारहर्वां) पडपुण्णपोसहवयं, सव्व भ्रसण पाण खाइम सादं 
चउव्विहपि श्राहारं पच्चक्छामि, म्रबभसेवण पक्चक्खामि, अ्रमूुक मणिहिरण्ण 
सुवण्ण-माला-वण्णग-विलेवण पच्चक्खामि, सत्थ-मुसलादिसन्व सावज्जं जोगं 
पच्चक्लामि, जाव ब्रहोरत्त पज्जुवासामि दुविहं तिविहेणं न करेमि, न कारवेमि, 
सणसा-वायसा-कायसा तस्स मते ! पडिक्कमामि, निन्दामि, गरिहामि, श्रप्पाण 
वोसिरामि 1" 


भर्थात्‌ है भगवन्‌ ! मै ग्यारह प्रतिपूर्णं पौषध अ्रगीकार करता ह! 
समस्त अशन, पान, खाद्य प्रौर स्वाय रूपचारो प्रकारके प्राहारका त्याग 
करता हु, भ्रब्रह्यचयं सेवन का त्याग करता हूं अ्रसुक मणि, सोना, चादी, माला, 
वणेकं (चू्ण-पाउडर) विलेपन का त्याग करता हू शस््र-मुसल आदि समस्त 
सावद्य योगकात्याग करता हूं । ये सब त्याग एक श्रहोरात्रि तकं कै लिए मन, 
वचन, काया से करता हं इन्हे मै स्वय नक्ंगा, न दरूसरो से करा्गा। 
भगवन्‌ ! मै पूर्वं कृत पापो का प्रतिक्रमण करता हँ, निन्दा रौर गर्हा करता हु 
प्रपनी श्रात्मा को उनसे ग्रलग करताहं 


उक्त प्रतिज्ञा पाठ से यह प्रतीत होतादहै किश्राठ प्रहरकापौषधही 
प्रतिपूर्णं पौषध कहा जा सकता है । यदि कोई सम्पूणं प्राठ प्रहरका सामायिक 
पौषध ब्रत नही करके कम समय के लिए पौषध करना चाहे तो वह्‌ प्रतिभूण 
पौषध तो नहो कहा जा सकता किन्तु दसवें ब्रत मे सम्मिलित किये जाने योग्य 


पौषध हो सकता है । 


पौष ब्रत मे पचो स्रास्वो का त्याग करने से गृहस्थ श्रावक भी उपचार 
से महाव्रती हौ जाता है । केवल चारित्र मोह के उदयके कारण वह पूर्ण सयमी 
नही वन पाता । पौष व्रत की प्रशंसा करते हुए प्राचां हेमचन्द्र कहते दै- 


गृहिणो पि हि घन्यास्ते पृण्यये पौपव व्रतम्‌ । 
दु पाल पालयत्येव यथा स चृलनीपिता ॥ 
--योगशास्त्र 
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पौष ब्रत का पालन करने वाले गृहस्थ भी धन्य है, यहु कहकर ्राचा्यं 
ने इस पौषध व्रत का ्रतिमाहास्म्य सूचित कियादहै। इस्‌ नत की श्रवस्थामे 
श्रावक एक दिन-रात के लिए स्वै विरत साधु के समकक्ष हो जाता है । इसलिए 
सूक्ष्म हिसा से वचने के लिएभी उसे पूरा उपयोग रखना होता है । उसे शय्या, 
सस्तारक श्नौर वस्त्रादि का ध्यानपूवैक प्रतिलेखन करना चाहिए ताकि उनपर 
यदि कोई सूक्ष्म जन्तु चद्‌ जाए तो उनकी हिसा या विराधनान हो । इसी तरह 
शय्या-सस्तारक का प्रमार्जन करना चाहिए । शौच श्रादि कारीरिक वाधाकी 
निवृत्ति के लिए योग्य भूमि को पहले ही देख लेना चाहिए श्रौर विवेकपूवेक 
सारी त्रिया करनी चाहिए । ग्रहि को प्रबल बनाने के लिए प्रौर ग्रात्मिक 
विकास हेतु पांच समित्तयो रौर तीन गुप्तियो की आराधना काञ्रभ्यास करते 
के लिए यह तीसरा पौषध नामकं शिक्चाव्रत अति उपयोगी है \ 


पौषध व्रत स्वीकार करते के पञ्चात्‌ श्रावक्‌ श्राजी विका, खान-पान, 
शरीर-शुश्रूषा एव गृहकाये की चिन्ता से सर्वथा मुवत हो जाता है, इसलिए उसे 
ग्रधिकाधिक समय आ्रात्मसाधना श्रौर धमेस)धना मे लगाना चाहिए ) उसे राति 
का कालधर्मं जागरणा मे वित्ताना चाहिए) घ्म जागरणा का श्रथ है-चार 
भेद, चार लक्षण, चार श्रालम्बन रौर चार श्नप्कषाग्नो सहित घर्म-घ्यान मे 
समय श्रौर उपयोग लगाना । श्रावक पचम गुणस्थानवर्ती होने से उसको शुवल 
ध्यान तो नही होता । श्रातं श्रौर रौद्र ध्यान उसके लिए सर्वथा त्याज्य है । 
एकमात्र धमे-घ्यान ही शेष रह जाता है, इसलिए उसे सात्रिकाल धर्म-घ्यान के 
हारा जागरणा करते हुए विताना चाहिए 


धर्मं ध्यान के चारभेदये है-- 
१. प्राज्ञा विचय, २. श्रपाय विचय, ३. विपाक विचय, ४ संस्थान विचय । 


_ धर्म-घ्यानकौ श्रनुपरक्षाएँ इस प्रकार है-- १. एकल्वानुप्रेक्षा, २. म्रनित्या- 
प्रेक्षा, ३. अशरणानुपरेक्षा ग्नौर ४. संस।रानुप्ेक्षा \ 


वस्तुतः धर्म-्यान ही पौषघ ब्रत में आ्आत्म-चिन्तन का मूल स्रोत दै। 
प्राचीनकाल के श्रावको का वणेन पदते से मालूम होता दकि रात्रि का प्रथम 
प्रहर व्यतीत होने पर प्राय. श्रावक घर्मजागरण किया करते ये 1 उसी दौरान 
किसी के पासदेव श्राया 1 उसने सेवाकोया उपसर्ग किया श्रथवा श्रावक ने 
गरमुके चिन्तन किया । पौष व्रत मे स्थित श्चावके पर ग्रनेक प्रकार क उपसर्ग 
एव परीषह भी ग्ात्ते है, उस समय उसे दटतापूरवक पने तरत मे स्थिर रहना 
चाल्प 1 यदि च्रसदिष्णू वनकर श्चावक ने वैयंखो दियातो उसका ब्रत भग ट 
जावेगा । श्रत श्रावक को ग्रपना फौपय व्रत न्रखण्डित रखने केः लिए मर णान्त 
केप्ट भौ समभावपूर्वक सट्न करना चादिए । 
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पौषध के दोष : 


पौषध व्रतधारी को उन दोषों से वचना चाहिए जिनसे पौषध-दूपित हो 
जाता है । पौषध ग्रहण करने से पूवे लगने वाले ६ दोष ग्रौर पश्चात्‌ लगने वाते 
१२ दोष इस प्रकार कुलं १८ दोष पूर्वाचार्यो ने बताये है । पौषध पूवं लगने वाले 
दोषये है- 


१. 
. श्रव्रह्य सेवन करना । 

. केश-नख काटना । 

. वस्त्र धुलाना । 

. शरीर मण्डन करना । 

. सरलता से न सुल सकने वाले ्रामूषण पहिनना । 


0 +< न ८५ ८ 


पौषध ब्रत के निमित्त से सरस-ग्राहार करना । 


पौषध ग्रहण के षाद निम्न १२ दोष लगते है-- 


१४ 


~ < 
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६ 


१०. 
११. 
१२. 


जो ब्रतधारी नही है, उनकी वैयावच्च करना श्रथवा उनसे वैयावच्व 
कराना 


. पसीना होने पर शरीर को मलकर मल उतारना । 
. दिन मे नीद लेना, रात मे एक प्रहर रात जाने से पहले सौ जाना 


श्रथवा पिद्धली रात को धर्म जागरण न करना । 


. बिना पूजे शरीर खृजलाना ) 
. बिना पूञे परठना। 

. निन्दया या विकथा करना । 

. भय खाना या डराना । 

. सासारिक बातचीत करना । 


स्त्रीक श्रगोपांग निहारना । 

खुले मुह श्रयतना से बोलना । 

कलह करना श्रौर 

किसी सासारिक रिश्ते से किसी को वुलाना । 


उव्त १८ दोपो से वचकर पौषध ब्रत की प्राराधना करनी चाहिए । 


श्रतिथि संविभाग ब्रत 
श्रावक का वारहवां ब्रत ग्रौर चतुथं गिक्षात्रत प्रतिथि सविभाग व्रत दै । 
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दस त्रतमे श्रावकसे यहश्रपेक्षाकी गर्ईहै कि वह म्रौदाये श्रौर दान गुणसे 
विभूषित हो । गृहस्थ श्रावक के लिए श्राध्यात्मिक भ्रौर सामाजिक दष्टि-बिन्दुप्रो 
से दान, धमे श्रौर ग्रौदाये गुण की भ्रनुपम महत्ता प्रतिपादित की गई है । इस 
गुण के बिना श्रावक का श्रावकत्व सफल नही हीता । गृहस्थ के लिए दान-धमं 
की श्राराघना करना श्रावश्यकं है । इसीलिए कहा गया है- 


वीतराग उपदेश मे धमं चार प्रकार । 
दान, शील, तप, भावना, शासनका गार ।। 


उक्त दोहे मे धम के चार प्रकारो में दान-घमे को प्रथम स्थान दिया गया 
है । इसका कारण यह है कि स्वाथं की सकीणें भावनातो पशुग्रो मेभीभ्राम 
तौर पर पाईजाती है, मनुष्य कोतो इस संकुचित सीमा से ऊपर उठा हुभ्रा 
होना चाहिए । भ्रतः स्वाथ की संकीणे भावना को कम करने ग्रौर परार्थं एव 
परमाथ की भावना का विकास करनेके लिए गृहस्थमे दान का गुण ्रवश्य 
होना चाहिए । इसलिए श्रावक के वारहवे त्रत मे दान को स्थान दिया गया है । 


व्रती श्रावक बनने के बाद पांच अ्रणुत्रतों ग्रौर तीन गुणत्रतों के पालन का 
उसके जीवने पर केसा श्रौर कितना प्रभाव पड़ा है ? श्रावक का जीवन कितना 
धर्म-परायण ग्रौर कर्तव्य प्रधान वना है ? यह जानने के थर्मामीटर चार शिक्षा- 
त्रत है । यह चौथा शिक्षाव्रत तो इसे विशेष रूप से जानने का मापक यत्रहैः 
क्योकि श्रन्य ग्यारह त्रतो के पालन का प्रत्यक्ष लाभ प्रायः श्रावक को ही मिलता 
है, किन्तु म्रतिथि सविभाग ब्रत के पालन का प्रत्यक्ष लाभ दूसरे को भी मिलता 
ह । यह्‌ त्रत श्रावक की ब्राध्यात्मिक प्रौढता का चिल्ल है । इससे यह प्रतीत 
होता है कि सद्गृहस्थ श्रावकं कितना विशाल एवं उदार हृदय है ? उसमे 
परमार्थं कौ भावना कितनी साकार हुई है ? जव श्रावक के जीवन मे प्राध्या- 
त्मिक परिपक्वता श्राती है तो वह्‌ स्वत. परमार्थ, उदार एव विश्ववन्धुत्व कौ 
भावना से श्रोतपरोत हो जाता है । 


दान, करुणा, सेवा एवं परमार्थं के कार्यो से तत्काल म्रात्मा को शान्ति 
प्राप्त होती है । सत्कायं करते समय म्रन्तरात्मा मे जो सन्तोष होता दै, उसका 
तरानन्द सासारिक सुखो या लाभो की तुलना में वहुत ही उक्कृप्ट श्रेणी का होता 
दे । मनुप्य श्रौर विशेषत. ब्रती श्रावक पुगव की विशेपता तो यह है कि वह 
प्रवसर्‌ श्राने पर उसके पास जो भी साधन है, उनसे दरूसरो को भी लाभान्वित 
करे । इस प्रकार टूसरो को दिया हरा लाभ या परिलाभ (प्रतिलाभ) उसकी 
परात्मा को सच्ची शान्ति प्रदान करता है ! 


त्रतघारी श्रावक श्रपने संकीणं स्वार्थं से ऊपर उठकर श्रपने सामाजिक 
दायित्व को सममकर श्रपने पास प्राप्त साघनोमे से समाजके विभिन्न वर्गं के 
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लिए यथाशक्ति यथायोग्य सविभाग करे । गृहस्थ श्रावक जो कुछ भी साधन 
प्राप्त करता है उसमे उसके परिवार पोषण के श्रलावा समाज के शिरोमणि, 
मागदशक, त्यागी वग का भी हिस्सा है, साधर्मी श्रावक काभी हिस्ताहै, ठीन- 
दुःखी प्रादि दयापात्रोकामभी हिस्सा है) श्रावक को उदारतापूवैक अपने साधनों 
मे से उनको यथाशक्ति देना चाहिए । श्रतिथि संविभाग त्रत कायही श्रभि- 
प्रायहै। 


ग्रतिथि संविभाग व्रतत मेभ्राये हए श्रतिथि' शम्द की व्याख्या करते हूए 
कहा गया है-- 


तिथिप्वोत्सिवा. सवं त्यक्ता येन महात्मना । 
ग्रतिथि त विजानीयाच्छेषमभ्यागतं विदुः ।। 


जिन महात्मानो ने नियम तिथि, पवै, महौत्सव प्रादि का परित्याग कर 
दिया है श्र्थात्‌ जो सदा वैराग्य दशा मे निमग्न रहते है, जिन्हने घर-बार रौर 
द्रारम्भ-समारम्भ कात्याग करदिया है, जो निरन्तर स्व-पर कल्याणमे रतं 
रहते है मरौर जो सयम-देह के निर्वाह के लिए भिक्षाचरी करते है, उन्हे तिथि 
समभना चाहिए । शेष को अ्रभ्यागत जानना चाहिए । 


स्व-पर के कल्याण निमित्त सब प्रकारके श्रारम्भकात्याग करने वाते 
त्यागी, तपस्वी श्रौर शुद्ध सयमी मूनियो को श्रशन, पान, खादिम, स्वादिम, वस्त्र, 
पात्र, स्थान श्रादि आ्रावश्यक पदार्थं कल्पानुसार, निष्काम भाव से भवितपूरवैक 
प्रदान करना भ्रतिथि सविभाग त्रत कहा जातादहै। 


संयम-पालन का ्राधार देह है श्रौर देह का निर्वाह श्राहारादि के विना 
नही होता । श्रत. सयमियो को उनके कल्प के अ्रनुसार भ्राहायादि प्रदान करना 
गृहस्थ का धर्मं है । शास्त्रकारो ने गृहस्थ को सयम के लिए निश्वास्थान (श्राधार 
रूप-सहायक) माना है । शुद्ध सयमियो को शुद्ध ग्राहार प्रदान करने वाला श्रावक 
सयम मे सहायक होने के कारण महानिजेरा का ्रधिकारी होतादहे। 


गृहस्थ को यथासम्भव त्यागी मुनिराजौ एवं महासतियो को ग्राहारादि 
प्रतिलाभित करने के पश्चात्‌ भोजन करना चाहिए । यदि एेसरा सम्भव न होती 
भोजन के पूर्वं एेसी भावना करनी चाहिए कि “वे धन्य है, जिन्दै एेसे मुनियौ 
ग्रौर महासतियो को श्राहारादि देने का सौभाग्य प्राप्त हौतादै, मुभ भीदटेसा 
सौभाग्य प्राप्तहोतौ्मै भी शुद्ध श्राहारादि देकर कृतार्थं होऊ 1 


इस त्रत को ग्रहण करते समय श्रावक प्रतिन्ना करता है कि-- 
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““कप्पड्‌ मे समणे निग्गथे फासुएसणिज्जं श्रसण पाणं खाइम साइम वत्थं 
पड़गगहं कवलं पायपु छणं पाडिहारिय पीठ-फलग-सिञ्जा-सथारा-म्रोसहभेसज्जेण 
पडिलाभेमाणे विहरित्तए ।" 


भ्र्थात्‌ (श्रावक प्रतिज्ञा करतादहैकि) मुभे श्रमण-निग्रन्थो को श्राधा- 
कर्मादि सोलह उद्गम दोष श्रौर श्नन्य छन्बीस दोषरहित पासुक एव एषणीय 
प्रशन, पान, खाद्य, वस्त्र, पात्र, केम्बल, पादपोछन (रजोह्रणादि) पीठ 
(वैरने का छोटा पाट), फलक (सोने के काम मे भ्राने वाला लम्बा पाट), शय्या 
(ठहरने का स्थान), सस्तारक (बिदछाने के लिए दर्भादि), ग्रौषध श्रौर भेषज-- 
ये चवदह्‌ प्रकार के पदाथ, जो उनके जीवन-निर्वाहु मे सहायक है, प्रतिलाभित 
केरते हुए विचरना कल्पता है ।" 


उक्त प्रकार की प्रतिज्ञा करना श्रतिथि सविभाग व्रत है । 


दान के उक्करृष्ट पात्र मूनि-महात्माश्रो को उनके कल्पानुसार प्रासुकं एवं 
एषणिक पदाथ का दान वही श्रावक दे सकताहै जो स्वय भी एसे पदाथ काम 
मे लाता है । क्योकि मूनि-महात्मा वही पदार्थं दान में ले सकते है जो दानदाता 
ने भ्रपते या श्रपने कुटुस्बियो के लिए बनाये हो । इसलिए जो श्रावक प्रतिथि 
सविभाग व्रत का पालन करने के लिए मुनि को दान देने की इच्छा रखता हो, 
उसे भ्रपने खान-पान, रहन-सहन श्रादि काम मे वसी ही चीजे लेनी होगी, जिनमे 
से मुनि-महात्माग्रो को भी प्रतिलाभित कियाजा सके! जो श्रावक रेसा नही 
करता है वह्‌ दान देनेकालाभ भीनहीले सकता । उदाहरण कै लिए कोई 
श्रावक श्रपने खने-पोने मे सचित्त तथा भ्रप्रासुक पदाथंही काममेलेताहोः 
रगीन श्रौर ग्रति महीन अथवा चमकीले वस्तो का उपयोग करता हो, ्रथवा 
कर्मा-पलग, टेबल श्रादि एेसी चीजे ही घर मे रखता टो जो साधु-मुनिराजो के 
उपयोग मे नही श्रा सकती, तो वह श्रावक मूनिराजो को त्रशन-पान-खाद्य, वस्त्र, 
पाच्र, पाट श्रादि कंसे प्रतिलाभित कर सकता है ? श्रतएव श्रमणो के उपासक 
श्रावक को इस सम्बन्ध मे विवेक ग्रौर उपयोग से काम लेना चाहिए । 


उन देने के चारश्रंग : 


श्रतियि संविभाग के माध्यम से दान देते समय चारग्रगो कोध्यानमे 
रखना अ्रनिवायं वताया गया है- 


९. विधि, २. द्रव्य, ३. दाता श्रौर ४ पात्र । 
जेसा कि तत्त्वां सूत" मे कहा गया है-- 
“विघि-द्रन्य-दातू-पाच्र विजेषातूतदिशेप.” 
उक्ते चारो्रेगो से युक्त दान ही उच्छृप्ट मुपाव्र दान हो सक्ता । 
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विधि शुद्ध दान वह कहलाता है जो भ्रम्युत्थान, सत्कार श्रादि विधिपूर्वैक 
दिया जाय । भ्र विधिपूर्वैक-तिरस्कारयुक्त दान, दान-फल से शून्य होता है । 


द्रव्य-शुद्ध दान वह्‌ है, जो देय वस्तु* कल्पनीय हौ, निर्दोष हो, ४२ दोषो 
से रहित हो, मूनियो के तप-सयम मे सहायक व वर्धक हौ } 


दाता वह्‌ शुद्ध कहलाता है, जिसमे किसी स्वाथ, लोभ, प्रसिद्धिया 
प्रतिफल की भावना न हय, जिसके हृदय में साधू-सन्तो के प्रति श्रद्धा भक्ति हो) 
पात्र वह्‌ शुद्ध है, जो घरनार-करटुम्ब श्रादि कौ छोडकर तप-त्यागमय 
संयमपूर्णं जीवन व्यतीत कर रहे हो तथा संयम पालन के लिए ही दान तेते हो) 


*साधु के योग्य चौदह प्रकार का दान-- 


श्रशन-खाए जाने वाले पदार्थं रोटी ्रादि) 

पान - पीने यौग्य पदार्थ, जल श्रादि । 

खादिम-- मिष्टान्न, मेवा श्रादि सुस्वादु पदां । 
स्वादिम-- मूख की स्वच्छता के लिये, लौग-सुपारी श्रादि । 
वस्त्र--पह्नने योभ्य वस्त्र 1 

पात्र--काठ, मिद श्रौर तुम्बे के बने हुए पात्र । 
कम्बल---ऊन प्रादि का वना भ्रा कम्बल) 
पादप्रोच्छन--रजोहरण, ओधा । 

,९ पीठ--्वेठने योग्य पाट श्रादि। 

१० फलक-सोने योग्य चौकी आदि 1 

११ शय्या--ठहूरने के लिये मकान श्रादि। 

१२ सथारा--विद्ाने के लिये घासःश्रादि। 

१३ श्रौषध--एक ही वस्तु से वनी ओषधि! 

१४. भेषज--ग्रनेक चीजो के मिश्च से वनी हुई प्रौपचि । 
ऊपर जो चौदह प्रकारके पदां वताए गए दहै, इनमे प्रथम केःभ्राठ पदार्थतौ 


दानदाता से एक वार लेने के वाद फिर वापस नही लौटाएु जाते। शेव चह पदां से 
दै, जिन्हे साधु श्रपने काम मे लाकर वापस लौटाभीदेते है) 
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जेन दीक्षा-जैन सुनि 
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[श्रष्टम दिवस 


"दीक्षा" शब्द भारतीय संस्कृति की प्रत्येक धारा में व्यवहूत हुम्रा है । 
सभी धाराभ्रो ने श्रपने-श्रपने ढंग से श्रपने मान्य रूढ भ्र्थो में इस शब्द का प्रयोग 
किया है, किन्तु जैन सस्कृति मे “दीक्षा” शब्द वहुत मौलिक अर्थो मे प्रयुक्त हुम्रा 
है । वरहा दीक्षा का श्रथ है- सत्य की खोज । मानव जातिके भ्रव तकके इति- 
हास मे सत्यके खोजकी दो दिशं रही है । एक दिशा बाहरमेदै, तो दूसरी 
दिशा भीतर मे 1 एक वहिमुंख है तो दूसरी प्रन्तमुं ख । इस प्रन्तमुं खी खोज को 
ही दीक्षा संज्ञा प्रदान की गईहै। 


निग्र न्य श्रमण संस्कृति मे दीक्षा के कु मौलिक ग्रथ अभिव्यक्त हुए दै । 
वस्तुत. वरहा दीक्षा शब्द को पारिभाषित करना निश्चय ही कठिन है । स्थूल 
इष्टि से चचल चित्त की एकाग्रता को साधने की प्रक्रियाका नामही दीक्षा 
प्रथा प्त्रज्या है । भोगमय पथ पर चलते-चलते शाति भ्रौर समाधि नदीं मिली, 
तो ्रावश्यक हो गया कि पथ बदला जाए 1 पथ के इस परिवतंन को, जीवन कौ 
इस प्रक्रिया को भ्रौर जीवन के हीन सस्कारोको बदल डालने की साधनाको 
ही दीक्षा कहा गया है । 


दीक्षाकाश्रथं दुध वेधी वेधाई व्रतावली को श्रपनालेनाही नही है, 
परमुक सम्प्रदाय विशेष की परम्परागत किन्ही क्रियास्नो एवं वेश-भूषाग्रो मे श्रपने 
भ्रापको भ्रावद्ध कर लेना भर नहीहै। हा, यह भी प्रारम्भ मे नितान्त ग्रावश्यक 
होता है, इसकी भी श्रपेक्षा होती है । हर संस्था का श्रपना कोई गणवेश होता 
है । परन्तु महावीर कहते है, यह सव तो बाहर की वाते है । ग्रन्तर कौ श्रभि- 
व्यक्ति के साघन तथा प्रतीक है । “लोगे लिगप्पग्नोयण” । अतः दीक्षा का मूल 
उदेश्य यहौ नही, इससे कु गहरा है ग्रौर वह दै, परम~ततत्व कौ खोज-- वाहरसे 
अन्दर पैठना । भ्रपते स्वरूप को खोजना, वाहुर के प्रावरणं को हटाकर श्रपना 
भन्वेषण श्रौर सही रूप मेँ श्रपने अ्रापकी उपलव्वि । 


दीघर्थी प्नपने विशुद्ध चैतन्य देव की खोज मे निकला हमरा एकं ब्रन्तरयावरी 

1 अन्तर्या इसलिए कि उसको याता बाहर मे नही, ्रन्तर में दौती द । 
साधक अन्दर मे गहरा श्रौर गहरा उतरता जाता है रौर घ्रावरर्णो कौ तोता 
ह्प्रा निरन्तर मृत्युत्ते श्रमरत्व की श्रोर, श्रत्‌ से सत्‌कीम्रोर गतिणील दत 
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है । ञ्नन्त मे ्रपने परम चैतन्य चिदान्द स्वरूप परमात्म-तत्तव कै ग्रधिकाधिक 
निकट होता जाता है । शरीर, इन्द्रिय श्रौर मन श्रादि की श्रनेकानेक सूक्ष्म एव 
साथही सघन परतो के नीचे दवा अ्रनन्त चेतना काजौभ्रस्तित्व है, उसकी 
उपलन्धि एव भ्रभिव्यक्ति ही साधक-जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है । उसकी सोज 
दीक्षार्थी प्रशान्त मन-मस्तिष्क सेहीकर सकतारहै। यह्‌ वह्‌ स्थिति है, जहां 
परिवारया समाजको छोडने या उनके छूट जाने का श्रच्छाया बुराकौर्दभी 
प्रभाव नही पडता । उसके प्रति श्रच्छे-वुरे का विकल्प ही मन मे नही रहता । 


परम चेतना कौ सोज के लिए साधु जीवन एक श्रवसर है । बाह्य जगत्‌ 
की टष्टिसे साधु जीवन का उदेश्य जनतामे ्रशुभ कौ निवृत्ति एव शुभकौ 
स्थापना है 1 जनताको हर प्रकारके श्रन्धविश्वासो से मक्त करना श्रौर उसे 
यथाथ सत्य का परिबोध कराना साघु जीवन का सामाजिक कतव्य है। साधु 
ग्रन्धकारका नही, प्रकाशका प्रतीक, श्रशान्तिका नही, शान्तिका सन्देश- 
वाहक है, भ्रान्ति का नही, सत्य का पक्षधर है । वह्‌ समाज का निर्माता दहै । 


निष्कषं की भाषा मे जीवन की क्षुद्र विक्रतियो से ऊपर उठकर “वसुधेव 
कुटुम्बकम्‌” कौ उदात्त भावना के साथ ्नन्दर मे परमात्म-तत्तव की खोजश्रौर 
उसके प्रग स्वरूप विश्व मानवता व श्रात्मोपम्य इष्टि से नव-निर्माण, यही है 
मुनि दीक्षा का किवा साधुता का मगल ग्रादशं । 


जेन शब्द-एक व्याख्या : 


जेन मुनि का जीवन सावभौम जीवनदहै श्रौर जैन मुनि कौ साधना वहत 
व्यापकता लिये हुए है । जैन मुनि किसी जाति, वं या पार्टीसे वधा हुश्रा नही 
होता । जेन शब्द ही इस बात को सिद्ध करता है कि जैन कोई जाति या पार्टी 
नही है । यह जैन शब्द की कुछ व्याख्या समभ लेना उपयुक्त होगा ताकि मूनि- 
जीवन की व्यापकता श्रच्छी तरह समभमे श्रा सके । 


जेन शब्द का शाब्दिक श्रथं है--जीतने वाला । जो श्रपने विकारो को 
जीततादहै, वह जेनदहै। जिन शनब्दसे हो जेन वनाहै। “ज परदो मात्राए 
लगीहै, वे रागग्रौर द्वेष को सूचित करती है। इससे तात्पर्यं है कि इन दौ 
एतरुभ्रो को जीतने की साधना करने वालाजेन दहै । 


जिसने राग, देष, विपय, वासना श्रादि श्रान्तरिके विकारो को जीत 
लिया वह्‌ जिन परमात्मा कहलाता है ्रौर जौ सामान्य-जन चाहे जाति से काढ 
भी हो, इन विकारो को जीतने का प्रयास कर रहा है एव जिन्होने जीत लिया 
है एेसे जिन-भगवान की उपासना करता दै, वह्‌ जैन है । तात्पयं यहदैकि जन 
वं किसी जाति विशेपसेग्रनुवन्धित नहीहै। क्िसीभीजाति काकोर्भी 
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व्यक्ति जन कटला सकता दै, यदि वह्‌ ्रपने रागद्वेष भ्रादि भ्रन्तरग शत्रृभ्रो पर 
विजय पाने का सकल्प कर प्रयासरत है । 


साध्वाचार 
जेन मुनि कौ श्राचार संहिता 


जैन मनि की भ्राचार पद्धति मे मुक्ति साधना की कठोरतम प्रणाली है । 
केशलु चन, भूमि-शयन, पैदल विहार, भ्रनियतवास म्र्थात्‌ वर्षाकाल को छोडकर 
किसीभी ग्राम या नगरमे २९ दिन से श्रधिक नही ठहरना, सपत्तिकेनाम पर 
फूटी कौडी भी पासन न रखना । इद्धियो पर विजय प्राप्त करने के लिए सतत 
जागरूक रहना, सहारकं पर भी मन मे विद्वेष-कलुषता न म्राने देना । भूख, 
प्यास, गरमी, सर्दी, डास-मच्छर प्रादि के कष्टो को धंयंपूवेक सहन करना । 
हमेशा किसी भी वस्तु को याचना करके ग्रहण करना, आदि एेसी कठोर चर्या 
है जिसके लिए जीवन को एक खास तरह के साचि मे ढालने की जरूरत है । 


ससार के समस्त प्राकषेणो से विरक्त होकर शरीर सबधी ममत्वकाभी 
परित्याग करके जो श्रात्म साधना मे संलग्न होने का इच्छक है, वही मुनि-धमं 
स्वीकार कर सकता है । 


जेन साधुत्व कौ उच्च भूमिका को स्पशं करने के लिए गृह, परिवार, धन, 
सम्पत्ति ्रादि वाह्य पदार्थो का परित्याग करना पडता है । वह्‌ स्व-कल्याण के 
साथ-साथ पर कल्याण मे भी गहरी निष्ठा रखता है । वस्तुतः जैन साधु एक एेसी 
नौकाहै जो स्वय तैरती है ग्रौर दुसरोंकोमभीतंरातीहै। 


जन साघु की प्राचार संहिता के पांच महात्रत-यम निस्नप्रकारदहै, जो 
साधृत कौ प्रनिवाययं शतत है । 


(१) ्राहिसा सहाब्रत : 


स प्रथम यम ब्रहिसा के ग्रनुसार जैन श्रमण-साधु शभरात्मवत्‌ सर्वभूतेषु" की 
द्‌ को जीवेन के व्यवहार मे साकार सरूप देते हृए लधूतम-छोटे से छोटे 
पणीकी भौ हिसा किसीभी कारण से मनसा, वाचा, कर्मणान स्वय कर 
पकता ने करवा सकता श्नौरन किसी भी हिसक प्रवृत्तिका प्रनुमोदन 
(अच्छा समभना) ही कर सकता है। 

त पृथ्वी, पानी, स्रभ्नि, हवा एवं वनस्पति मे स्वतच्र रूप से जीव- 
मोहा नकार करता है । अतः अहिसा का पूणं साघक मुनि इन प्राणियो की 

. ८. ' नह कर सक्ता है । इसी ्राघार पर जन साधु मकान, मन्दिर, मठ, 
-मस्यान आदि बनवाने की किसी भी प्रवृत्तिमे भाय नटी ते सकला है, स्योकिः 
ह स्प्ट स्पते पृथ्वी कायिकादि जीवो की हिसा होती है । 
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इसी प्रकार पीने के लिए कच्चे पानी का उपयोग, भ्रातापना एवं भोजन 
भ्रादिके लिए ञ्नम्नि का उपयोग एवं गर्मी की उपशाति के लिए पे का उपयोग 
नही कर सकेता है । यहां तक कि बोलते वक्त मह से निकलने वाली गमं ह्वा 
से बाहर रहने वाले वायुकायिकं जीवो कै रक्षाथं वह खुले मरह भी नही बोल 
सकता । इसीलिए ग्रहिसा कौ पूणं साधना के उदेश्य से श्रपने मूख पर एक श्राठ- 
पुड़ कौ करीब-करीव सम-चौरस कपडे की पट्वी रखता है, ताकि बोलते वक्त 
निकलने वाली वह्‌ गमं हवा उसमे ठंडी होकर छनकर निकले जिससे किसी भी 
प्राणी कीदहिसानहो। इसी प्रकार कच्ची हरी वनस्पति का सस्पशं भी साधु 
के लिए वजित माना गया है । तात्पयं यह है कि हिसा जनक सूक्ष्म प्रवृत्तिका 
भी जैन मुनि के लिए निषेध किया गया है । 


(२) सत्य महात्रत : 


मनमे सत्य सोचना, वाणी से सत्य बोलना, तथा काया-शरीर से सत्य 
का ्राचरण करना ग्नौर मनसा, वाचा कर्मणा सूक्ष्म भ्रसत्यका भीप्रयोग न 
करना, न करवानान करते हुए का भ्रनुमोदन करना सत्य महाव्रते है । 


ग्रात्म साधक पुरूष सत्य को भगवान मानता है, वह्‌ मन, वचन अथवा 
शरीरसरे कदापि भ्रसत्य का श्राचरण नही करता । वह प्रयोजन होने पर 
परिमित, हितकर, मधुर श्रौर निर्दोष भाषाकाही प्रयोग करता है । विना सौचे 
विचारे कठोर, पीडाकारी, ममेभेदक शब्दो का प्रयोग नही करताहै। 


(३) श्रचौयं महाव्रत : 

वैसे ही मनसा, वाचा, कर्मणा श्रचौय त्रत काभ्राराधनहै। उसे किसी 
पत्थर श्रथवा तिनके कीभी आवश्यकता हो तो वह विना किसी की अनुमति 
के उसे ग्रहण नही कर सकता है । मकान मालिक अधिकारी की श्रनुमति के 
विना किसी भी मकान मे नही ठहर सकता । यहां तक कि बिना ग्रभिभावको 
की श्नुमतिके किसी को दीक्षित--शिष्य नही बना सकता है । 


(४) ब्रह्मचयं महाव्रत : 

साधक कामवृत्ति श्रौर मोग-वासना का पूरणं नियमन करके पूरणं ब्रह्मचर्य 
का पालन करतादहै 1 इस दुर्धर महाव्रत का पालन करने के लिये भ्रनेक नियमो 
का कठोरता से पालन करना श्रावश्यक होता है । उनमे से कुछ इस प्रकार हैः-- 

१. जिस मकानमेस््रीका निवास हो, उसमे न रहना । 

२. स्तीके हाव, भाव, विलास ग्रादि का वर्णन न करना। 

३. स्ती-पुरुप का एक ्रासन पर न वैठना ग्रौर छोटी से द्ोटी वच्ची 

काभीस्पशंन होने देना । 
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४. स्त्रीक प्रगोपांगो को स्थिर दष्टिसेन देखना) 
५. स्प्री-पुरूष के कामुकतापूणे शब्द न सुनना । 


६. श्रपने पूवेकालीन भोगमय जीवन को भुला देना भ्रौर एसा भ्रनुभव 
करना कि शुद्ध साधककेरूपमेंमेरानया जन्महुम्राहै। 


७. सरस, पौष्टिक, विकारजनक, राजस प्रौर तामस श्राहार न करना । 

८. ब्रह्मचारी व्यक्ति का खान-पान एवं रहन-सहन श्रत्यन्त सादगीपुणं 
होना चाहिये । श्रधिकश्युगारित जीवन मे गिरावट की श्रधिक 
सभावना रहती है । 


€. ब्रह्मचये की रक्षा के लिए जैन श्रमण को शास्व्रकारोने यहं तक 
निदेश दियादहैकि चाहे सौयापाँचसौ बह्ने भीक्योनदहो, भ्रगर 
एक समभदार भारई-पुरुष नही है तो उन महिलाग्रो मे जेन साधु 
धम्मं उपदेश भी नही कर सकता । इसी प्रकार ब्रह्मचयं की रक्षा के 
लिये ्रन्यान्य च्रति सूक्ष्मतम मर्यादाये बनाई गई है, जिसका विस्तृत 
विवेचन यहाँ श्रभीष्ट नही है । 


(५) श्रपरिग्रह महात्रत : 


जेन साधु ्रपरिग्रहका पूर्ण प्रादशं होता है । ्रतः परिग्रह ममत्व से 
वह सवथा श्रलिप्त रहता है । सयम निर्वाहाथं मर्यादित श्रल्पतम वस्त्रादि उप- 
करण के भ्रतिरिक्त सभी परिग्रहात्मक पदार्थो को त्याग देता है । रूपये, पैसे, 
टिकट, लिफाफे, पोस्ट-काडं प्रादि भ्रथं सवधी मुद्राये न वह स्वय रखतादहै, न 
प्रपनी निभ्रितिमे किसी से रखवाता है मरौर न उनका श्रनुमोदन ही करता है । 
वह किसी भी भकार के चन्दे, चिदे प्रादि मे भाग नही लेता एव श्रपने हाथ से 
पनादि भी नही लिखता है । सोना, चांदी, पीतल, तावा, लोहा श्रादि धातुग्रो 
से निमित उपकरण श्रादि भी नही रखता । तात्पर्यं यह है कि अपरिग्रह के पूर्णं 
भ्रादश के लिए जेन श्रमण-साधु ठेसी किसी भी प्रवृत्ति मे भाग नही लेता जिससे 
श्रथ सवघी समस्याओ्रो मे उलभना पड़ । 


जन साधको भिक्षावृत्तिः 


जेन श्रमण की भिक्षावृत्ति को मधुकरी वृत्ति कहा जाता है । तात्पयं यह कि 
मधूकर-भ्रमर को तरह जिनके चौको मे मासादि श्रभश्य नही पक्ते हो, एसे घरों 
मस गृहुस्थियोके स्वय के लिये स्वाभाविक तौरसे वने ह्ये मोजनमेते मुनि 
याड़ी-योड़ी मात्रा मे भोजन ग्रहण करे, कि उसे पुन. नया भीन वनाना पडे 
भौर स्पतेस्वयं कोभीकष्टनहो। सराय ही भिक्षा वृक्ति की पूणं श्रारावना के 
लिये वहती मर्यादाये है, जिनका सागोपाय विवेचन नही क्ियालजान्नकता 
ह । भरततिदिन एकटीषर से ्राहार नही लिया जा सक्ता, साथमे मा्ननेवा 
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कीटष्टिसेजंनसराघु के साथ प्रामानुग्राम स्त्रीश्रादि गृहस्थ का चलना स्पष्ट 
निषिद्ध दहै । किन्तु माग दिखलाने के लिये जो गृहुस्य चले उसके पास का श्राहार 
भीनही लियाजा सकता) इसी प्रकार टिफिन प्रादि मे ध्मेस्थान पर साथ 
मे लाया हृग्रा भोजन भी नही लियाजा सकता है कोई कच्चे पानी, हरित 
वनस्पति, प्रगति श्रादिको चूर देतारै तो उसघरसे भोजन नहीलियाजा 
सक्तादहै, ब्रादि भिक्षावृ्ति के पूक्ष्मातिसूक्ष्म नियम है) 
पानी: 

च्‌किजेन साधु कगरा, तालाब, नलश्रादि के कच्चे पानी का उपयोगतो दर 
रहा स्पशे भी नही कर सकता है । भरतः उसके लिये ्रचित्त जल (धोवन ग्रथवा 
गरम) पानी का विधान कियाहै। दूध, दही, छा, राटा, माजे हुए वंन, 
श्रादि के धोने से बनने वाले, चावल, दाल श्रादि के धोने से वनने वाले पानोका 
उपयोग जेन साधु करता दहै श्रथवा गृहस्थी द्वारा स्वयके स्नानश्रादिके लिए 
बनाया हृश्ना गरम पानी उपयोगमे लाया जा सकता है । 


इन उक्त नियमोके अ्रतिरिक्त कु एसे नियम, जो जैनं साधुत्वका 
पृथक्‌ परिचय देते है -- 


१. जैन साधु कठोरतम सर्दी पडने पर भी श्राग नही तापते एवं कठोर 
तम गर्मी हयेन परभी पखाश्रादिसे हवा नही लेते । 


२. प्यास से कठ सूख जाने पर मसी रात्रिमेकमी पानी नही पीते । 


३. सरव॑त्र पैदल ही भ्रमण करते है) पैरोमे जूते, चप्पल, या ग्रन्य किसी 
पादत्राण का उपयोग नही करते एव किसी प्रकार के छाति का उपयोग 
नही करते । 


# शराब श्रादि किसी नशीले पदा्थं का सेवन नही करते । 
. पूणं ब्रह्मचर्यं का पालन करते हुए स्वी को दूते तक नही है । 


काष्ठ लकडी के पामे भिक्षावृत्ति करते है । स्टील, प्लास्टिक 
म्रादिके वर्तन नही रखते, किसी प्रकार की भेट, पुजा, चढावा रादि 
नही सेते । 
७. राचरिके समय किसी भी मौसम मेरहना या सोनादछछायामं ही 
करते है ! खाट, पलग श्रादि का सेवन नही करते । 


८. वच्चे को दुव पिलाती हई श्रवा मभेवती माता जिसे उल्नेैवने मे 
कण्ट होता है, उससे भिक्षा नही तेते । 


¢ < 
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६. गृहस्थी के बतेनो मे एव उनके घर भोजन नही करते । जहां गृहस्थ 
परिवार सहित रहता हो ग्रौर भोजन प्रादि बनाने की क्रिया करता 
हो, तो एेसे मकानमे साधु नही रह्‌ सक्ते है । 


१० जैन साधु का अपना कोई डरा, मठ या स्थान नही होताहै। 


११ जेन साधु कंची, उस्तरे श्रादिसे भ्रंपने बाल नही कटवाते , वे दाढी, 
मूदेएवसिरकेबालोकालुचनकरतेदै भ्र्थात्‌ वालोकोहाथसे 


उखाडते है । 

१२. साधु चातुर्मासमे चार महीना एक जगह रहते है, शेप भ्राठ महीन 
मे गांव-गाँव भ्रमण करतेहै, भ्रादि-श्रादि श्रनेक एेसेनियमहैजो 
जेन साध्वाचार को पूणं श्रहिमा पर प्रतिष्ठितिकरते है । 


(1 
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[ १। 
पवं सम्वत्सरे 
[ तजं--प्यासे पटी ८००१५०5० ] 


पवं सवत्सरी श्राया है, हम गीत क्षमा के गाए । 
हम क्षमा शील बन जाए ॥ 


विषम भाव की कलुष कालिमा, मनसे दुर भगाएं । 
हम पव संवत्सरी मनाएं 


पवे हमारा प्यारा-प्यारा, वषं एक मे श्राता | 
म्रात्म जागरण का सन्देशा, हमको देता जाता ।॥। 


लोकोत्तर यह्‌ पवै मनाकर, लोकोत्तर पद पाएं 11 हम 


विगते वषे का श्रन्तर लेखा, श्राज हमे है करना । 
मनौ विकारो को चून-चुनकर, दुर हृदय से करना ॥। 


शसन करे हम रागद्वेष का, शुद्ध मन प्राज खमाएं ।। हम" 


वैर विरोध हुश्रा है जिनसे पहले उन्हे खमाएं । 
लोक दिखावे का मूढा उपचार तो नही रचाए ॥ 


म्रन्तर वाहुर दोनो निमंल करके, शुद्ध ॒वन जाए ।। हम“ 


ग्रन्तर दोषो का श्रालोचन शुद्ध हृदय से करले। 
प्रायश्चित ले श्रात्म शुद्धि से, ्रपना भ्रन्तर भरले । 


सरात्म “शाति"" का मागे यही है, शुद्ध मन इसे मनं 1 हम“ 


&> 
अया श्राया हे पच हमारा 


- भाया-भ्राया ह पव हमारा, जन मन मंगल कारी । 
पृलके उठ हु हृदय सभो के, खुशियां दयाई भारी ॥ 


।) १॥।। 


1 २॥ 


[1 २॥ 


11 ४ 1 


भ्रात्मुद्धि का श्रवसर पाकर, हर्पित दै नरनारी १॥ 


वृद्धयुवाओर वाल सभी मे, तप की हौड लगी रहै । 


भत्तम दशेन करने की, अव गहरी प्यास जगी 11२ ॥ 
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विगत वषं का लेखा-जोखा, श्राज हमे है करना। 


दूर भगाकर दुर्मति को श्रव, सत्थप मेपग धरना।।३॥ 


छोड ^राग-दढष' कलुषता क्षमा शील' धारण कर । 


निमंल करलं निज मन को हम, कलमस का वारण कर । ४॥ 


वैरविरोध हुभ्रा है जिससे, उसको भ्राज खमाए। 


ग्रन्तर कलुष भिटाकर सारा, सबको गले लगाए ।॥ ५॥ 


घड़यां सृन्दर श्रई है ये, जीवन उच्च बना लें। 


शुद्ध हदय से भ्राज खसमाकर' समता पथ अरपनाले।। ६॥ 


घव्यांयोंही बीत न जाएं विगत वषं वत्‌ सारी। 


ग्रात्मिक "शाति" प्राप्त करे हुम, बने शुद्ध प्रविकारी ।। ७॥ 


१.९५ 
महापव पयु षण जय कारी 


[तजै-सगठन की वीणा बजने दो ~ “| 


महा पव पयु षण जयकारी, ये दु खहारी मगलकारी ।। महा “" 


मगल घडियां ये श्राई है, जन-जन मे हषं वधाई हैं । 


फहरेगी धमं ध्वजा प्यारी ।। महा" “ 


सन्देश सुहाना लाते ये, ्राध्यात्मिक भावे जगातेये। 


सिखलाते सत्री प्रियकारी ।। महा“ 


संज्ञान की ज्योत्ति जगां हम, भ्रज्ञान तिमिर विनशाए हम । 


खिले भ्रात्मज्ञान कौ फुलवारी ॥। महा “" 


सव वैर विरोध विसारे हम, शुद्ध प्रेम पथ स्वीकारे हम । 


बहे स्नेह की गंगा यहां भारी ।। महा... 


क्रोधादिक शत्रु शमन करे, गुणीजन के चरणो मे नमन करं । 


ना वने कभी भी श्रहुकारी ।। महा" ` 


भ्रालोचन विगत वषंका दहो, श्रव ग्न्त सभी सघषंकाही। 


सव खमे खमा नर नारी ।। महा" 


मंगलमय जीवन वन जाए, कलिमल सारे ही विनश्चाएें। 


प्रभू “श्रन्ति” मिलेगी श्रेयकारी 11 महा“ 


।। १ ॥ 


` || २ ॥। 


1 ३॥ 
11 ४॥। 


| ५॥ 


` 1 ६ ॥ 


11 ७ ॥। 
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| ४ 
पव पयु षण श्राए 
[ तजं-समकित न लही मै“ | 
श्राए पवं राज पयु षण श्रातम ज्योति सभी जगार, 


जिन वाणी का ्रमीरस पीकर भ्नन्तर प्यास बुकाएं। 
पाप-ताप-सताप मिटाकर, श्रनुपम' म्रानन्द पाये।। १॥ 
महा पुरुषो कौ जीवन गाथाः सुन-सुन हषं । 
निज भ्राचरण बनाकर वैसा, उन सम॒ हम बन जाएं ।। २॥] 


काम क्रोध मद मत्सर तृष्णा, दिलसे दूर भगाषं। 
क्षमा शील सन्तोष दया से, जीवन उच्च वना ।) ३॥ 


निन्दा चुगली श्रौर बुराई, कितनी त्यागी मैने। 
कितने सद्गुण धारे मैने, इसका हिसाव लगाये ॥ ४ ॥ 


वैर विरोध किया है जिसने, श्रन्तर कलुष वढाये । 
वैर विसारे सभी पुरातन, शुद्ध मन उसे खमायें।। ५॥ 


“जो उव समइ ्रत्थि ग्रारहणा” भ्रागम में है गाया 1 
भ्राराधन कर मोक्ष मागे का, परम शान्ति पद पाये ।। ६॥ 
[५॥ 
ये पवं पयु षण श्राए 


ये पवे पयुंषण श्राए, एक नया सदेशा लाये जी । 
जीवन की शुद्धि करने, मनमेलको शीघ्रहीहरने जी ॥ 


सव वैर विरोध भुलावे, हम गीत क्षमा के गावे जी ।। येः“ 11 १॥ 


भरपराघ किये है जिनके, उनको ही पहले खमावे जी । 
स्रागम को है यह्‌ वाणी, जन-जन कौ परम कल्याणी जी ॥ 


शुद्ध भावोसे हो ्राराघन, जिससे जीवन हो पावन जी । 
मुक्ति पथ को अपनाये, पर्‌ श्रनन्त “शान्ति” का पावे जी ॥1 
[६ | 
पयु षण का पव वुहाना 
[तजं--खड़ी नीम के नीचे“ ] 


पयु षण का पव मुदाना, सन्देना यहं लाया दै! 
ड्‌ परवृत्ति वने निवृत्त हम, गीत मुदाना गाया ट ॥ टेर ॥ 


| समता पर्वं सन्देश 


काल प्रनादिसे उलभेदहै हम मिथ्या श्राचारमे। 
निवृत्ति का नाम नही बस प्रवृत्ति व्यवहारमें।। 
बन्धन मुक्त बने हम तो भ्रव गूरुवरने समाया टै।। १॥ 


पवेराज यह लोकोत्तर है त्याग का पाठ पठाता है । 
त्याग मागं पर बहने वाला श्रन्तर मे सब पाताहै।। 
बाहरसे हो उपरत जिसने प्रन्तर ध्यान लगाया दहै ।। २॥ 
भ्राज वदे ये चरण हमारे, साधना पथ भ्रपनाए हम । 


धमं साधना क्षमाशीलता का जयगान गु जाएं हम ॥ 
शान्ति" का सन्देश लिये, यहु दार हमारे भ्राया है।३॥ 


| ७ | 
यही पर्वाराधन 
[ तजे-तुम्ही मेरे मन्दिर" | 
ग्रपनी दही भ्रात्माका अ्रवधान हौ बस, 
यहौ पर्वाराधना यही पर्वाराधना । 
स्वयं कास्वयंमेही शुभ ध्यान हौ वस, 
यही पर्वाराधना यही पर्वाराधना ॥ टेर ॥ 


इन श्रष्ट दिवसो मेनिज मे रमणदहो, 
परभावमेन किचितमनकाभ्रमणहो। 
श्रन्तर प्रवेश काही, भ्रभियान हो, बसर यही 1 १॥ 


त्याग श्रौर तपसे, जीवन सजाएं, 
साधना की विधियोमे मनक रमाए) 
ग्रागमिक ज्ञान काही संज्ञान हो, सव यही". २॥ 


पवे का यह्‌ सन्देश मिलता युहानाः 
सत्‌ शील साधना का शुभ गीत गाना । 
श्रालम “शान्ति” धमं का ही जय गान हो, वस यही" ३ ॥ 


5 
यो पवं सन्देश सुणाय 


[तजे--श्नाग्रोजी पधारो ˆ“ “| 


यो पव सन्देश्च सुणाय, जीवन सफल करो जी, सफल करो । 
ग्रवसर यो वीत्यो जाय, जीवन सफल करो जी सफल करो ।। टेर ॥1 
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ग्रवसर यो श्रनमोलो श्रायो, सन्देशो जागृति रो लायो । 


धमं मे चित्त रमाय, जीवन सफल `" | १॥। 
त्यागो वैर विरौध लड़ाई, समता धन री कर लौ कमाई । 

प्रेस री मगा बहाय, जीवन सफल करोजी"" ।। २॥ 
भटकण बाहर री भ्रब छोडो, ग्रन्तर चेतन सु मन जोडो । 
मोह ममता विसराय, जीवन सफल करो ˆ" । ३ ।। 
भ्रवसर बार-बार नही रावे, चूके वो पा पदठतावे । 

"शान्ति" गीत्त सुणाय जीवन सफल करोजी ^ ।। ४ ॥ 

| € | 


महापव यहूश्राया है 

[तज॑ -होगे से चलो तुम ^ ] 
महापवं यह्‌ श्राया है, न्तर शुद्धि कर लें। 
सन्देश यह लाया रहै, मन मैल कोश्रब हरल ।।टेर।] 
यह्‌ जीवे अनादि सेजग में यों भटकताहै। 
रागादिक भावों से बन्धन मेँ श्रटकताहै।॥ 
मिला योग मानव तन का, बन्धन मुक्ति वर ले ।। महापर्व"-.11 १ ॥, 
यह्‌ पवे महासुख कर सन्देश ले श्राया है। 
काषायिक भाव मिटे यह गीत सुनाया है॥ 
सववचेर विरोध विसार खन्ति पथ पग धर ले ।। महापवै..1। २॥। 


1 भावउर घर शत्रु से प्रम करें। 
विद्ध १ घृणा कालुष्य मन सेसवदूरकरे।। 
वहे प्रेमधार जग में ग्रमृत देसा भर ले । महापर्व" ३॥) 
भहापव पयु पण ये जन-जनं को जगाते है । 
पव अन्तहेदोको हर मन से भगाते है॥ 
श्राराघन केर इसका भ्रात्मिक “शान्ति” वरले ।! महापर्व.“ ।। ४ । 


| १० | 
सुनि श्रागसन देवकी का हषं 
प्रधि ्रयेह भाग्य उदयसे ग्राज मेरे मुनिराज ॥। टेक ॥1 
स्तर फला मेरे घर देखो, दूव मेह वरसराय । 
चरेण कमल सत्गुरु के रखते, पाप सभी विरलाय । १ 11 


>, 


{ समता पवं सन्देल 
सात श्राठ पग सन्मुख जाकर, चरणे भीष नमई | 
उलट भाव से सिह केशरी, मोदक दिया वहुरारई । २॥ 


या विधि तीन बार वहराई, तीनों सिघाडा ताई) 
बाध्यो तीर्थकर गोत्र देवकी, इह पर भव सुख दाई ।। ३ । 


सादर शद्ध भावों से मक्ति करे सदा चित्त लारई। 
गुर प्रसादे “चौथमल'' कहे दोनो लोक सुख दाई ।। ४ 1! 


(.44 
देवकी एवं मुनियों का संवाद 
देवकी का प्रश्न 
[तजं--दिल लूटने वलि जाद्गर “| 


किस पुण्य शालिनी माता ने-मूनिवर तुमको दुहराया है । 
सौभाग्य सेही मैने गुरुवर चरणों के दशेन पायाद ।)टेर) 


एक रूप रंग कांति हौ देव पुत्रसे शोभित रहं । 
उन माता का नाम कहो-जिन्होने गोद खिलाया है ।। १॥। 


कंसेमांनेभ्राज्ञा दे दी-कंसे वियोगकादु ख भेला । 
कंसे बीती होगी जब तुमने-संयम का वचन युनायादहै ।। २॥) 


कुछ देर जो मैने देखा है, मूको तुम कृष्ण से जान पड़ । 
भक्ति भावो के साथ-साथ, वात्सल्य उमडकर भ्राया है ।। ३॥) 


प्रनिवेचनीय आनन्द म्रनुभव, करती हूं मै केवल मनिवर । 
धन्य-घन्य उस माता को, जिनने तुमको दघ पिलाया है 11४ }) 


(२. 
मुनियों के उत्तर 
है देवकी महारानी सुन ले, हम वार-वार नही श्रये है। 
है एक समान छः भाई, छ-टौ एक मात्‌ के जयेहै।।टेर॥। 
भदिलपुर के रहने वाले, माता सुलसा के नन्दन है। 
स्रौर नाम-नाम के महूदिक गाथापति पिता कटायेदै।। १॥ 
कीड़ा श्रध्ययन मे वीत गया, वालापन, तरुणाई श्राई । 
वत्तीस-वत्तीस सुन्दरियो से, हम सवने फंरेखायेद।।२॥। 
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प्रभ श्ररिष्ट नेमीनाय भ्राये, हम वाणी सुनकर हषयि । 
ससार स्वपन सा जान पड़ा, रौर भोग भुजग दगयि है । ३॥। 


तन धन जल के वुद-बुद से लगे, यौवन अ्रनित्य निस्सार जचा । 
गरमृत पीकर अमर होने हम, प्रभू चरण मे श्राये है ।।४॥ 


सयमी वने जिस दिन से ही, दो-दो दिनके त्रतकरते है । 
है श्राज पारणा केवल सुनि भिक्षा लेने कोश्रायेहै।।५॥ 


[ १३] 
क्षमा का पुजारी (गज सूकमाल) 
[ तज चुप चुप खड हो "^ ] 
क्षमा का पुजारी वीर गज सुकमाल था, देवकी का लाल था जो, 
देवकी का लाल था || टेर ॥ 


प्रेमभरी वाणी सुन नेम भगवान्‌ कौ दिल मे म्रनोखी जोत, 

जग गईज्ञान की ।। 
सयम ले दूनियाकरा काटा मोह्‌ जाल था ।। १॥। देवकौ का लाल ॥ 
माताने अ्राश्चीवदि दियाप्रेमप्यारसे, 


वेडा पार करजानावेटा ससारसे। 
यही वात वार-वार कर रहा “गोपाल'' था ।1२।। देवकी का लाल“ ॥ 


मनकोवनाके चट वज्र समान जी, 


जाके शमशान मे लगाया, फट ध्यान जी | 
“सोमेल' वहां पे तव, भ्राया तत्काल था ।। ३ ।। देवकी का लाल“ ।॥। 


देख लो ९& लाख भव वाद जी, प्रतिणोध स्रा गया, 


भ्रचानके ही याद जी! 
वदला चृकाया सिरग्रग्निको डाल था ।। ४॥। देवकी का लाल. 


गुस्ता एक राई भीन, लाए मुनि मनमे, 


कर गए चदन" वे वेड़ा पारक्षणमे। 
उनका कमाल धा!) ५! देवकी क्रा लाल“ 


सा (1 


सत्त स्उभाठे कसा 


[ समता पर्वं सन्देष 


| १४ | 
कृष्ण का भाई से कहना 
भैया त्रिखण्ड के बनो श्राप पति, यह्‌ स्वभ जैसी रिद त्यागो मती 1टेर। 


चक्री णची देव कापद पाया श्रनंती वारनजी, 
जितनी जगत में श्रात्मा, उनसे किया व्यवहार जी । 


तोभीत्रृष्णा मिटी नही पावं रति ।। १ ।। यह्‌ स्वगं ` ॥ 
एक दिन राज करते देखलें हम ्रपको, 

पूत्रहोकेश्राप राजीकरो मांबापको। 

पीचेप्रभुपेहो जेन जति 11 २ 1) यह्‌ स्वे} 
मौन करते लाल को देखी हुवे हृल्लास जी, 

गादी विठाया भ्रात को, कृष्ण खड जिमदास जी । 

स्वामी भ्राज्ञाकरो प्राप पति || ३ ।। यह्‌ स्वगे ` ॥ 
भडार से मोहरे निकालो-लाख तरण तुम भ्रात जी, 

दोय लाख के म्रोधा पातरा, एक लाख नापीत जी । 

मुके दीक्षा लेना करो, शीं गति 11 ४ 1। यह्‌ स्वगे “ ॥ 
दीक्षा ग्रही श्री नेम पे किया पच मुष्टी लोच जी, 

तन घन योवन कारमो, काया तणो नही सोच जी । 

कहे कृष्ण मुनि रिद्ध त्यागी छती | ४1) यह्‌ स्वगे ॥ 


| १५ | 
यो देव की रानी बिलखानी 
[तजं- संगठन की वीणा बजने दो” | 
यों देवकी रानी विलखानी, वो पुत्र विना दै श्रकुलानी । 


मन घोर निराशा छाई, तन की सव छवि मूरभार्ईदहै । 
यो शोक घटा धिर कर प्रानी । यो देवकी" 


नन्दन सातोमैने जाए, पर किसी कोनादहै दुलराए 1 
यो शोकाकुल हई महारानी 1 यो देवकी"।।२॥। 
मै भूला नहीं वन्वा पाई, ना मधुर हालसिया गा पाई । 
मां की ममता यों निशानी ।॥ यो देवकी 1३) 
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ना दुगधपानही करवाया, ना गोदी लेकर दुलराया । 
चूम्बन दे ना मै हर्षनी ॥ यो देवकी“।४। 


ना लाल को लाड लडाया है, ना भ्रंगुली पकड चलाया है । 
मूभर्मां की व्यथं है जिन्दगानी ॥ यों देवकौ“11५।। 


मां काकतंव्य निभा न सकी, निज संस्कार कुछ भर न सकी । 
फिर क्यों कर मा मै कहलानी ।॥ यों देवकी““1६।। 


यो भ्रमु भर-भरभ्ुरतीदहैः मनमें वह म्राहे भेरतीदहै । 
यों विसुर रही देवकी रानी । यो देवकी ".11७॥ 


तवे कृष्ण वन्दन को अतेदहै, चरणोमे शीष ऋूकातेहै । 
फिर बोले वे यो मृदु वाणी ॥ यो देवकी रानी" ।८॥ 


मे गोद तुम्हारी भरागा, कुद एेसा साज सजाऊंगा । 
तुम्हे “शान्ति” मिलेगी कल्याणी । यो देवको“. &।। 


(| 
वीर माता दारा गायी जाने वाली सलोरी 
वालो पखा बाहर ्रायो माता वेण सुनावे यू ।।टेर॥ 
म्हारी कुखसराईजेरेवालार्म थने सखरी घृटीदूु' ।टेर।। 


तेज कटारी नालो मोडयो, नालो मोडत बोली यरु । 
वरि री फोजां मे जाया सत्य विजय कर श्रार्ईूजे थू ॥॥१।। 
मेढी चढकर थाल वजायो, थाल वजावत बोली गू 

चार सुट चौखड़े रे वाला नौवतडी वजवार्ईजे थू ।२॥ 
कुवे पुजने फलसे आई फलसे वडता बोली यू । 
कलशाने टोलारे घमके भ्रारतडी करवाने थू ।1२३॥ 
गोदियों भूतो वालक चसे माता वेण युनावेग्र्‌ । 
घोलादूषमे कायरता रो कालो दाग मत लगादजे धु ।1४।। 
वालो मां दधाती परकचप्यो छाती चेपत वोलीयू 1 
दीन दु-खी श्रसहाय जना ने छाती से चिपकार्दजे थू ` 11५। 


वालो मां भूजा पर लीनो मार तोलत वोली यू । 
घरती मां से भार धटे मत ना भार वदाईचे यू ॥६॥। 


६ 


[ समता पवं सन्देश 


सोहन पालने बाले भूले भोटत-भोटत वोली यू । 
इतनी बार हिला्ईजे पृथ्वी मै थने जितरा फोटा दः 1७॥। 


उडन खटोले बालक सूतो माता बोल सुनावेयू' । 
बैरिया री चतुरगिनी सेना गाढ़ी नीद सुलार्ईजे थू ।।८॥ 


इतरा काम करेला मारा जाया जद जानूली जायो त्रु । 
पुत्री जामकर रही बभिडी नहीतर मै समभूली यू" ।€॥ 


| १७ | 
श्राधुनिकलोरी 


नालो पाला बाहिर श्रायो माता बैण सुनावे थुः । 
रो मत, रो मत, रो मत वाला थने विनणी परणायद्‌' ॥ 


भूला माही वालौ भले, कोटत-भोटत वोली यू । 
वारे हाउ म्याउ वेढा खाजासी थने, सोजा तू ॥ 


| १ | 


देवकी का श्रना 


हम भूरे देवकी रानीया तो पृत्र बिना विलखाणी रे ।।हम। 


मै तो सातोनन्दन जाया पिण एक न गोद चिलाया रे ।।हम 
नही गहणा कपड़ा पहनाया, नही भगल्या टोपी सिलाया रे ।1ह्‌म ^ 
नही काजल ग्रख लगायो नही स्नान करीने जौमायो रे ।।हम 
-नही गाल दामणा दीधा, बली चाद सूरज नही कौघा रे ।।हम 
नही स्तन पान करायौ, रूठ्ता ने नही मनायो जी ।1हम" 
धू-वू कही नाही उरायो, नही गूदगरल्या पाड हंसायो रे ।हम 
मै तो किया नाही उठायौ, नही भ्रँगुली पकड चलायो रे 11हम“ 
मूख मे चम्बन नही दीना, नही हषं वारणा लीना रे ।हम“ 
घरे पालणो नही वंँधायो, नही मधुर हालरियो गायो रे।।हमः 
नही चकरा मेँवरी रमाया, नही गल्या गेद बसाया रे हम 
मै तो जन्म तणा दु-ख देख्या, गया निष्फल जन्म अलेख्या ।।हम 


ग्रभागण पुण्य नही कोना, तासे सूत बीछंडा लीना रे ।हम 
मुख हस्त है नजर दै धरती, श्रखोमेर्रसू भर भरती रे ।1ह्‌म"' 
पग वन्दन कृष्ण वारे, माजीको उदास निहारे रे।।हम 


- कहे प्रमिरिख किम दु.ख पावो, माताजी मुभे फरमाश्रो हम 
#॥ 


"।1 १॥ 
1 २।। 
11२३।। 
"1।४।। 
"11 ५।। 
"11 ६॥ 
*11७॥। 
1 ८॥ 


“|| ६11 


1} १०।। 


11 ११।। 
"11१२॥ 
"| १२।। 
11 १४॥। 


11१५ 


प्रिशिष्ट-१ | [ ११ 
[ १६९] 


मरणो जाणणो 


मरणो जाणणौ या मनखा मोटी बात ।टर्‌। 


मरणो मरणो साराकेवे, मरे सभी नर-नारीरे । 
मरवा पेली जो मर जाये, तो बलिहारी रे।मरणों।।१।। 


जीवा सू' सगलो जग राजी, मरणो कोर्ट न चावेरे । 
राजा रक सभी ने सरखो, तो पण भ्रावे रे ।।मरणों।।२। 


दूजा भूप डरप म्लेच्छा की, कीदी तावेदारी रे । 
वीर प्रताप जाणने मरणो, टेक न टारी रे ।।मरणो।।२३।। 


गुरु गो विन्द रो ब्राह्मण भूल्यो, बालक दोय चुणाया रे । 
भाभमासा धणिया ने धन दे, पाका लाया रे ।।मरणो।।४]। 


मरवाने बनवीर विस्षरियो, धाय यादकरलीनोरे । 
चूखांया रा साथे, जातो जातो कीनो रे ।।मरणो।\५॥ 


मरवानेजो जाणे वासू, पापकम नही होवेरे । 
सुख दुख कौ परवा नही राखे, प्रभुने सेवे रे ।मरणो।!६।। 


मरने जवाव रामनेदेणो, याजीरे मन लागी रे । 
चतुर चरण वाणीरा सेवे, वो वडभागी रे ।।मरणो।।७।। 


[ २० | 
गजमुनि का मांसे श्रान्ञा तेना 
[तजं-तेजाजी |] 
घर श्राया माता पास, वो कवर प्यारारे । 
आज्ञा देवौ नौ संयम श्रादरां टेर 
एडा एडा वोल काई्‌ वोलो कंवर प्यारा रे । 


छाती भरीने हिवड़ो उलटे 11 १।। 
चौतराय मधुर वाणी मुनी माता मोरी ए । 
वाणी ुणी ने वैरानिया ।1२ 1 


एड एड दख काई लाना कंवर प्यारारे 1 
मां ने दोडी नै त्यम च्रदगे 1151 


१२ |] 


[ समता परव सन्देश 


जन्म जरा रा दुःख लागा माता मोरी ए । 
ससार श्रसार मै तो जाणियो | 
एडा एडा कुण भरमाया कुवर प्यारा रे । 
कूण थाने ज्ञान सिखावियो ॥५।। 
नेम॒प्रभु म्हाने भरमाया माता मोरी ए 1 
ज्ञान म्रनमोल सिखावियो ।६। 
प्राण प्याराहिव्डा रा हार कूवर प्यारारे । 
मा ने छोड़ी ने संयम ्रादरो।७।॥ 
इतरो तो मोह कई राखो माता मोरी ए। 
श्रायोडा जीवा ने भ्राखिर जावणों ।८|। 
गजसुकमाल ग्रति कोमल केवर प्यारा रे । 
वार्दस परिषह किकर सेक्सो ।।€॥ 
कायर नेसंयम लागेदोय लो मातामोरीए । 
सुरा नै संयम लागे सोयलो।।१०॥ 
सिर लोचन कर पैदल चलनो केवर प्याराए । 
लोह रा चणा तो पड़सी चाबणा।।११॥ 
मेरू जितनो भार किम उठासो केवर प्यारारे । 
खड्ग री धारा पर पड़्सी चालणो ।१२॥ 
इतरो तो मोह काई राखो मातामोरी ए । 
सूरो रा जायोड़ा मै तो शूरमा।१२॥ 
ग्रन्न धनच रिद्धि संपत्ति पाई कंवरप्यारा रे । 
खावोनी पीवोनी मोजा श्रादसरो ॥१४॥ 


पाव पलक रो भरोसो कोनी माता मोरीए । 
किणा रे भरोसे मोजां श्रादरा॥१५॥ 
एक दिन रो राजकर बाताग्रो केवर प्यारा रे । 
मे ही देखी राजी हुश्रा । १६॥ 
मुगतपुरी रोराजमै तोकरसरामातामोरीए 1 
क्रेपा करीने देग्रो ग्राज्ञना ॥। १७॥ 
सूवह श्राशिष लेयकर चात्या केवरप्यारा रे. । 
कर्मं खपाय गया मोक्ष मे ।1१८।। 


दान शील तप भावना भावो कंवर प्यारारे 1 
कर्मं खपाय जायजो मोक्ष मे ॥ १६।) 
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| २१ 
दुलभ जीवन 


बहु पण्य केरापुज थी शुम देह मानवनो मल्यो । 
तोये श्रे भव चक्रनो, ्रोँटो नही एके टल्यो।। 
सुख प्राप्त करता सुख टले लेकाए लक्षे लहो । 
क्षण-क्षण भयकर भावे मरणे का ग्रहो राची रहो ।1१॥ 


लक्ष्मी ने ्रधिकार वघतां शु वध्यु ते तो कहो । 
शु कुटुम्ब के परिवार थी वधवापण्‌ ए नय ग्रह्यो ॥। 
वधवा पणु संसार नु नर देह ने हारी जवो । 
एनो विचार नही ब्रहो हो एकपल तमने हवो ।२॥ 


निर्दोष सुख निदेषि भ्रानन्द त्यागने त्याथी मले । 
ए दिव्य शक्तिमान जेथी जजीरों थी नीकले।। 
पर वस्तुमा नहि सुवो, एनी दया मजने रही । 
ए त्यागवा सिद्धान्त के पश्चात्‌ दुखते सुख नही ।३॥ 


हुंकोणद्क क्याथीथयो, शु स्वरूप छे मारू खरूं । 
कोना संबधे बलगणा छै राखु के ए परिहरूं॥ 
एना विचार विवेकपूवेक शांतभावे जे क्या । 
तो सवे भ्रातिमिक ज्ञानमां सिद्धान्त तत्त्वो श्रनुभव्यां ।४।। 


ते प्राप्त करवा वचन कोनु सत्य केवल मानवु । 
निर्दोष पर नु कथनमानो, तेह जेते ग्रनुभव्यु । 
र भ्रात्मा तारो श्रात्म तारो शीक्र एने म्रोलखो । 
सर्वात्म मां सम्ष्टी दयो भ्रावचन ने हृदये लखौ ॥५॥ 


॥ 
श्नी सुदशेन सेठ 


सदशेन श्रावक्र, पूरणप्रिय धर्मी श्री महावीर नो ।'टिर।। 
राजगृही के वाग में सरे, वीर विचरता श्राया । 
सूनौ बात सुदशेन श्रावक, हृदय हषं भराया 1 
ल ग्राज्ञा निज मात तात की, तुरंत वंदवा भ्रायारे 11१1 
देवाधिष्ठ कोप्योथकोस त्तिण, अनवसर प्रजन माली 1 
नगरी के चहं फर फिरेसवो, कर मुद्गल लौ ॥ 
चति गयादछे मास नित्त, छः छः पुरुष एक नारी रे।२।। 


१४ | 


[ समता पर्वं सन्दे 


तेतिण ने रस्तामे भिलियो, देख र्ह्या नर नारी । 
सागरी ग्रनशन कर लीनो, मन मे निश्चय धारी ॥ 
कु नही चाल्यो जोर देवता, निकल गयो तिण वारी रे ।३॥ 


श्रनशन पारं लारलेईत्तिणको, भ्राया वागे चाली । 
वीर वांद वाणी सुन संजम, लीनो श्रजुन माली ।। 
छः महीने में मोक्ष गएं सव, जनम मरण दु.ख टाली रे ।(४॥ 


ेसा श्रावके होय गुरु की, सदा भक्ति मन भावे 
केभी कष्ट व्यापे नही सरे, जग माही जस पावे।। 
महामूनि ^नन्दलाल' तणा शिष्य, जोड करी इम गावे 11५।॥) 


[ २३ | 
श्रात्म बल 
श्रात्म बल ही है, सव बल का सरदार ।।टेर।। 


ग्रात्म वल वाला श्रलबेला, निर्भय होकर देता हेला 1 

लडकर सारेजग से ग्रकेला, लेता बाजी मार ।(१।। ्रात्म 
केसी भी हो फौज भयंकर, तोप मशीने हौ प्रलयेकर 1 ८ 
ग्रात्मबली रहता है बेडर, देता सनको हार ।२।) ्रात्म 
चाहे फासी पर लटका दे, भले तोपके मुह्‌ उडवादे । ॥ 
ग्रात्मवली सबको ही दुवादे, कभी न दे धिक्कार ३।। म्रात्म 


लेता है ्रात्मबलधारी, स्वतत्रता सव जगकी प्यारी । 
पराघीनता दु.ख संहारी, करे सूखी ससार ।।४।, म्रात्म 


प्रतिहिसा का भाव न लाता,सदा शातिकागानागाता। 
सारा सोता देश जगाता, कर नीति प्रचार ।५।। म्रात्म 


ग्रात्मबली है जग में नामी, इसमें कु मी नही है खामी । 
वनो इसी के सच्चे हामी, तज पशु वल ब्रहंकार ।1६॥ ्रात्म "^ 


[ २४ | 
निर्बल के बल राम 


सूनैरी मेने निर्वेल के वल राम, 
देखे रौ मेने निवल के वल राम । 
पिच्छलो साख भर संतन कौ उलट सँवारे काम । सूनरी" 


१५ 
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जब लग गज बल श्रपनो वरत्यो, 


तेक सरथो - नही काम । 

निवल हल बल राम पुकारयो, 

भ्राये ग्रा नाम ।। सुनेरीः" 
दरपद॒ सुता निर्वैल मई जा दिन, 

गहलाये निजं धाम । 
दु.शासन की भुजा किन भई, 

वसन रूप भये ष्याम ॥। सूुनेरी 
जप वल, तप बल रौर बाहु वलः 

चौथा वल है दाम । 

सूर किशोर कृपा ते, 


सव॒ वल हारे को हरि नाम ॥ सूनेरी 


[ २५ ॥ 


भ्रजुन मुनि की क्षमा 


धन्य श्रजुन मुनिवर, दीक्षा लेई ने चाल्या गोचरी ।1टेर्‌।॥ 
पुछा वीर से कहो कूं क्या, देग्रो राह वताय । 
जिम सुख होवे तिम करो सरे, यो वीर दियो फरमाय ।। १॥ 
तहत उच्चारी वन्दन कीनो, मन मे सोचे जाय । 
वेले-वेले करू तपस्या, दें कर्म खपाय । २।। 


राजगृही नगरी के भ्रन्दर लोग रहै घवराय। 
मूनि वेष मे भ्राता देखी, भ्रौर अ्रचस्भो पाय ।३॥ 
मुखपत्ति मुख मे रजोहूरण कर जोरी धर-घर जाय । 
लेता देख्या भोजन पारणे, लोग क्रोध मे श्राय ॥ ४॥ 
मारे ताडं गाली सुनावे, भोजन मिलता नाय। 
दिये परिपह्‌ जनता ने तव, समता भाव रहाय ।॥ ५॥ 
मुनिवर सोचे श्रनथं कीनो, कुटुम्ब मार अपार । 
व्यि न वैसे दुख उन्दोने, क्षमा हृदय मे धार ॥ ६॥ 


१६ | [ समता पव॑ सन्देश 


हए न हृए पूर्णं पारणे, वषे यों अर्घं विताय । 
वीर गुण करते धिक्क भ्रात्मा, केवल उपन्या श्राय ॥ ७॥ 
वन्य-धन्य है वीर प्रभु को, भ्रजुन दीनो तार। 
गुरं प्रसादे “सागर” वन्दन करता बारम्बार ॥८॥ 


२६ | 
एवन्ता मुनिवर नाव तिराई 
(सृज्ञानी जीवा) 
एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीरमे, 


पोलासपुरी नगरी के श्रन्दर विजयसेन भूपाल । 
श्री देवी" भ्रंग ऊपना रे (सरे) एवंताकुमार हो ॥ टेर ॥ 


बेले-बेले करे पारणो, गणधर पदवी पाया। 
महावीर री आज्ञा लेने गौतम गोचरी श्रायाहो ।॥ १॥ 
वेल रया छै खेल कु वरजी, देखिया गौतम भ्राता । 
घर-घर मांही फिरे हिडता, पूछे दूसडी बातादहो ।॥ २॥ 
ग्रसणादिक लेवण के कारण, निरदोषण मैहेरां। 
ग्रगुली पकड़ी कूवर एवन्ता, लाया गौतमलेराहो ॥ ३ ॥ 
माता देखी कहे पुणवन्ता, भली जहाज घर लाया 
हरख भाव हाथां सु लेइने, श्रन्न पानी वैरायाहो ।॥ ४॥ 


कवर कहे मूनि भार धणेरो, पात्रा मृङ्ने भ्रापो । 
पात्रतोमैजददहीभ्रापां, दीक्षा लो मुभ पासेहो । ५॥ 


लारे-लारे चालियो बालक, भेटिया मोटा भाग। 
भगवंता री बाणी सुणने, मन चढीयो वैराग हो । ६॥ 
घर श्राया माता कने सरे, श्रनुमति कौञ्ररदास। 
पुत्र वचन माता सुणी सरे, मनमें श्राई हासो ॥ ७॥) 
तू कां समभे साधुपणा मे, वालं स्रवस्था थारी । 
उत्तर एेसा दिया केवरजी, माता कहे वलिहारी हो ।। ८ ॥ 


तीन लाख सौनेया काढठो, श्री भंडारा माही । 
दोलाखरा श्रोघा पात्रा, एक लाख मेनाई हौ । £ ॥ 


रिणिष्ट-१ ] ४. 


हुरख भाव सु संयम लेकर, हवा बाल अ्रणगार्‌ । 
भगवता रा चरण भेटिया, धन्य ज्यारो प्रवतार हौ 1 १०॥। 


वर्ष काल बरसियो पीले, मुनिवर स्थंडिल जावे । 
पाल वाध पानी मे पान्ी-नावा जेम तिरावे हौ ।।११॥ 


नाव तिरे मारी नाव तिरे, यू मुख से शब्द उचारे । 
साधा के मन शका उपजी, किरिया लागे थारे हो ।॥ १२॥ 


भगवत भाते सव साधा ने, भक्ति करो मन छद] 
हीलना निदा मत करो इनकी, चमं शरीरी जीव हौ ।। १३॥। 


समत श्रठारे वषे चोराण्‌, चैत्र वदी रविवार । 
पूज्य प्रसादे जोडी जुगत से, देव गुर प्रप्ताद हौ ॥ १४॥ 


[ २७ | 


एवेताकुमार व माताभ्नी देवौ का संवाद 


ए माता एक सुनाता हूं दीक्षा लेने जाता ह आज्ञा दे सेय्या ग्रो ।टेर॥। 
श्री -ग्रोह वेट लालजी एवेताकूमारजी इसो काई बोलिया श्रो ।।टेर॥ 
ए {-इन्द्रभूति की श्रगुली पकड़ी, गया वीर के पास । 
श्री पावन हौ गये चरण तेरे धन्य-घन्य शाबास । 

घमं रुचि जागी है, भेद्या वीतरागी है“ इसो "11 १ ॥। 
ए --वीरप्रभूके अ्रभिनव दशंन, मैने किया वहांपे। 
श्री .- अभिराम वनी है रखे तेरी, देखा तेने जहाँ पे । 

धन्य एेसे लाल को, घन्य एसे बाल को.“ इसो ˆ... 


11 २॥ 
ए :--पचांग नमाकर विनीत भावसे, वंदन कौना मैने । | 
श्री पवित्र हो गई देही तेरी, नमन किया जव तेने । 

गया चरणो मे, पडा चरणो मे““आज्ञा"।। ३ ॥ 
ए वीर प्रभू की मधुरी वाणी, सुनी सुघा की रवानी, 

माया मुके वैराग्य माता, नाता भूठा जानी । 

सुल पट घट के, जाऊ माता उठ्के“" आज्ञा"।\ ४ ॥ 


श्री म्नो महास हवाला लाला लाडला कुमारजी, 
वेलो-वेलो जावो थे तो, देऊ दड़ी युखकारीजी । 
ये कांडे जाणो थे काई्‌ पीलछाणो-इसो-.. 


१६ | [ समता पवं सन्देश 


हृए न हृए पूण पारणे, वषं यों प्रधं विताय । 
तीर गुण करते धिक्क श्रात्मा, केवल उपन्या भ्राय ॥ ७॥ 
घन्य-धन्य है वीर प्रभु को, अजुन दीनो तार। 
गर प्रसादे “सागर वन्दन करता बारम्बार ॥ ८॥ 


२६ | 
एवन्ता मुनिवर नाव तिरा्ई 
(सृनज्ञानी जीवा) 
एवन्ता मुनिवर नाव तिराई बहता नीरे, 


पोलासपुरी नगरी के अन्दर विजयसेन भूपाल । 
“श्री देवी" अंग ऊपना रे (सरे) एवंताकुमार हो ।॥ टेर ॥ 


बेले-वेले करे पारणो, गणधर पदवी पाया। 
महावीर री राज्ञा लेने गौतम गोचरी प्रायाहो ।॥ १॥ 
सेल स्याछखेल कुवरजी, देखिया गौतम श्राता। 
घर-घर मांही फिरे हिडता, पू दूसडी बाता हौ ॥ २ ॥ 
ग्रसणादिक लेवण के कारण, निरदोषण मै हिरां। 
प्रगुली पकड़ी कूवर एवन्ता, लाया गौत्तमलेरांहो ॥ ३ ॥ 
माता देखी कहे पुणवन्ता, भली जहाज धर लाया । 
हरख भाव हाथा सु लेइने, अ्रन्न पानी वेरायाहौ । ४॥ 


कंवर कह मुनि भार धणेरो, पात्रा मुञ्चने श्रापो। 
पात्रतोमैजददहीश्रापा, दीक्षा लो मुभ पसेहो । ५॥ 


लारे-लारे चालियो बालक, भेटिया मोटा भाग। 
भगवंता री बाणी सुणने, मन चढीयो वैराग हौ 1६ ॥ 
घर श्राया माता कने सरे, म्रनुमति की श्ररदास। 
पुत्र वचन माता सुणी सरे, मनम श्राईहासहो ॥ ७ ॥ 
तू कांड समभ साधुपणा मे, बाल श्रवस्था थारी । 
उत्तर एेसा दिया केवरजी, माता के बलिहारी हो ।। ८ ॥ 


तीन लाख सौनेया काढो, श्री भंडारा माही। 
दोलाखरा मोघा पात्रा, एक लाख मेनाई्‌ हो ॥ € ॥ 


र [ १७ 
परिशिष्ट-१ | 
हुरख भाव सु संयम लेकर, हुवा वाल ब्रणगार्‌ । 
भगवता रा चरण भेटिया, घन्य ज्यासो श्रवतार हा । १०॥ 
दष काल वरसियो पी, मुनिवर स्थडिल जावि । 
पाल बाध पानी मे पात्री-नावा जेमत्तिरवे हो ।११॥। 


नाव तिरे मारी नाव तिरे, यू मुख से शब्द उचारे ॥ 
साधा के मन शका उपजी, किरिया लागे थारे हदो ॥१२॥ 


भगवत भावे सव साधा ने, भक्ति करो मन दख्द। 
हीलना निदा मत करो उनकी, चमं शरीरी जीव हो । १३॥ 


समत श्रखारे वषं चोराणु, चैत्र वदी रविवार । 
पूज्य प्रसादे जोडी जुगत से, देव गुर प्रसाद हौ 1) १४॥। 


(| 


एवंताकुमार व माताश्रौ देवी का संवाद 


ए माता एक सुनाता ह, दीक्षा लेने जाता ह ्राज्ञा दे सेय्या ग्रो 1 टेर 
श्री :-ओ्रोह्‌ वेदा लालजी एवताकूमारजी इसो कांई वोलिया श्रो ।टेर।। 
ए --इन््भरति कौ श्रगुली पकड़ी, गया वीरके पास) 
श्री पावन हौ गये चरण तेरे धन्य-घन्य णावास । 

धमं रुचि जागी है, भेद्या वीतरागी है ““““इसो 


। १ ॥ 
ए वीर प्रभु के श्रभिनव दशेन, मैने किया वर्हांपे। 
श्री :- अभिराम वनी है ्रखे तेरी, देखा तेने जहाँ पे । 
घन्य एसे लाल को, धन्य ठेसे वाल को“ “““"इसो....“ 1 २॥ 
ए :--परचाग नमाकर विनीत भाव से, वदन कीना भैने। 
श्री पवित्र हो गई देही तेरी, नमन किया जव तेने । 
गया चरणो मे, पडा चरणौ मे -““म्राज्ञा।) ३) 
ए वीरप्रभूकी मधुरौ वाणी, सुनी सुधा कौ रवानी, 
ग्राया सुभं वैराग्य माता, नाता भूठा जानी । 
सुले पट घट के, जाऊ माता उठे“ श्रज्ञा ~^ 1 ४ ॥ 


भरी :-श्रोहो म्हारा हवाला लाला लाडला कुमारजी, 
वेलो-वेलो जावो थे तो, देऊ दडी सुखकारीजी । 


थे काई जाणो थे काई्‌ पीचछाणो' सो" | ५ ॥। 


१८ ] 


ए 


ए 


[ समता पव सन्देश 


:-जाण्‌ सो नहीं जाणू माता, नही जाणू सो जाम्‌] 
यू करित बोले बेटा, मै समी नही नान ६॥ 
जानु जरूर मरूगा माता, कव मरूंगा नही जानू, 


कहँ जाऊ्गा यह्‌ नही जातू" यथा करम मै जानूं । 
यो प्रथ ग्रणी को, यो भावे ब्रणी को“पराज्ा-।॥७॥। 


:-यो ज्ञान कठामु' लायो बेटा, घन्य थारो श्रवतार जी, 


जाभप्रो-जाम्रो लेग्रो दीक्षी, भ्रनुमत दू हितकारजी । 
कहे लालमूनि जी ग्रौर मानमुनि जी पार उतारना”““.।।८॥ 


| रम | 
काली महारानी 
(तजे :--गजन विन काई हौसी रे सूल) 


काली श्रो रानी सफल कियो अवतार) 
ते तो पापी कै भवोदधि पार ।। टेर।। 


कोणीक रायनी छोटी भ्रौ माता श्रेणिक नृप नीनार। 
वीर जिनन्द की वाणी सुनीने लीनौ सयम मार।॥१॥ 


चन्दनबालाजी जंसी मिली हो गुराणी के नित नमू चरणार। 


विनय केरीने गणिया भ्रंग ग्यारह तेनी निर्मल बुद्धि म्रपार।।२॥ 


सुरुमति गुप्ति संयम पालतां चदी हो परिणाम कोधार। 
ग्राज्ञा लेने सति निजगुरणी की तपस्या माडीहैसारा।२॥ 


शरीर शक्ति जात सिने श्राराध्यो रत्नावली तन नोहार। 
चार लड़ी सस्पूणं कीनी ते नो श्राव्वे प्रंगमे अ्रधिकार।४॥ 


पांच वषं तीन मास दो दिन केम लाग्यो इतनो काल। 
धन्य सहास्ति तप श्राराध्यो तेने वन्दन छै वारम्वार।।५॥ 


ग्राठ वषं कुल सयम पाल्यो कमं किया सव छार। 
जन्म जरा श्रौर मरण मिटायो पहुंची मोक्ष मभार ।६॥ 


मुनि नन्दनलाल तणा शिष्य गायो शहर विलाडाः मभार । 
एेसी सति का सुमिरण करता मु वरते मगलाचार ।।७॥ 


(3 3.3 


परिशिष्ट-२ 
गुदडी का लाल 


[सेमाणाह-कथा-काव्य मे| 
[त्ज--राघेर्याम"“ | 
शुभ दान धमंसे पातानर जगम सुयशश्रपारहै 
भारत की सस्कृति त्याग की सस्कृति मानी जातीदहे 1 
विश्व मच पर इसकी गरिमा की नही सानी पाती है ।१॥ 


दान धमं भीत्यागमागंका प्रथम ग्रग माना जाता । 
. विश्व मच पर भारत जन-गण इसीलिये श्रादर पाता ।।२॥ 


दान घमं की महिमाका कुछ गान यहां पर करनारहै । 
सेमाशाह जीवन दशन से दिव्य प्रेरणा वरना है।।३।। 


इतिहास वताता वणिक जाति का गौरव कितना उज्ज्वल था। 
उचित समय पर उचित दान दे, किया नाम समज्ज्वल था ।।४॥ 


दानवीरनर रत्न “विमल"'ग्रौर “गड्‌” भामाशाहहुए । 
निज स्स्व लुटाने वाले, नर वर सेमाशाह हए ।५॥ 
जव-जव देश-जग्रति पर, संकट के वादल गहूराएयथे । 
मोह त्याग कर निज वैभव का, जन-जन दुःख मिटाए ये ।॥।६॥ 
उसी जाति ऊ नर पुगव सेमाशाह्‌ का इतिवृत्त सुने । 
वणिके जाति के उज्ज्वल गौरव की गाथा स्थिरचित्त सूने ।\७॥। 


गजर की पावन भूपर था, चम्पानेर नगर सुन्दर । 
नगरजनो मे श्रेष्ठिजनों का प्रेम परस्पर था मन हर ॥८॥ 


एक दूसरे के सुख दु.ख मे साथी सव हीहोतेथे । 
देश जाति ग्रौर धमं के देतु निज सर्वस्व विगोते थे ॥६॥ 


मुगल काल को उस श्रवधि मे मोहुम्मद बेगड़ा बादशाह । 
शाहीपन कौ मगरूरी मे माने निज को शहशाह्‌ ।\१०॥ 


गाढ़ लखा उमराव एक था, चादुकारियों का सिरताज । 
करे खृशामद वादशाह कौ एक यही था उसका काज ।।११॥ 


[ समता पव सन्देश 


नगर श्रेष्ठि थे चापसी मेहता जो ये, ग्रति श्रीमण्त महान्‌ । 
दान-दया-सतशील-माव मे, विश्रुत कीति, थे धीमान्‌ ।1१२॥ 


एक दिवस कु नगरजनो सग, श्रेष्ठि चापसी जाते ये । 
शादू लखा उमराव साथ था, उधर से भार चल श्राते थे ॥१३।। 


सहज सरलता से चारण ने, नगर-श्ेण्ठि गृणगान किया । 
नगर शाह्‌ तुम खरे शाह हो, बादशाह सम मान दिया ॥1 १४॥ 


शाह्‌ प्रथम से शाह हुए रहै, श्रान मान सम्मान लिये । 
बादशाह कानम्बर दूजा, योंचारण ने गाने किये ।१५।। 
शाहौ का गुणगान श्रवणकर शादुलमे ईर्ष्या जागी । 
बादशाह के चरणो पहुंचा लगा दी नृपके मन अ्नागी ।।१६॥ 
जहापनाह ! ये भाट लोगजो माल श्रापका खातेहै । 
किन्तु गान करबनियोकेये, श्रेष्ठ इन्दं बतलाते है ।। १७ 
शाहोंसे ये कहतेहै कि, तुमतो दहो शाहं के शाह । 
शाह शाहहै ओर बाद मे नम्बर भ्राता बादशाह ।।१८॥ 


कोधित होकर बादशाह ने त्वरित भाट को बुलवाया । 
कहा केडककर क्यों बढ़ चढकर, बनियो का है गुण गाया ।1१६॥ 


खातेहोतुम मालहमारा, गुण गातेह्ो बनियो के । 
क्या देखा है उनमें तुमने, क्या लगते तुम धनियो के ।२०॥ 


कहा भाट ने मृदुल स्वरो मे, राजन्‌ ! मैने सत्य कहा । 
शाहो के एूवेज लोगों ने, जो कुद्धं किया श्रवितश्य का ।२१॥ 


जब तेरह सौ पचहत्तर मे काल घटा धिरग्राई थी । 
हादाकार मचा था चहं दिश, ब्राहि त्राहि तव छाई थी ।॥२२॥ 


जन जन का मन तरस रहाथा, श्रन्नके दाने दानेको । 
विलखे बिलख कर वच्चे रोते, रोटी टुकंडा खाने को ।२३॥। 


था ठेसा दुष्काल भयंकर मानो कालही चला श्राया । 
दीन दुःखी जन-जन को हरते, जरा नही वह सकरुचाया 1२४11 
जदहांपनाह ! तव शाहो ने ही, देश की लाज वचाई थी । 
विना भेद के चिना मूल्य के, जन सेवा की सचाई थी ।।२५। 


गुजरात, मालवा, सिध, वग, पजाव श्रु राजस्थान प्रदेश । 
जहां कटी भी दीन दु.खी थे, मिटा दिये थे सवके संक्लेश्र ॥(२६॥ 
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रनवरत दिया दान वषं तक, खोल दिये थे सव भडार । 
एक भ्रकेले महा “शाह ने कर दिया जन जन उद्धार २७ 


यो शाहो के जहांपनाह्‌ 1 सव जन-जन दु.ख मिटाया है । 
सकट वेला मे सव कु दे उज्ज्वल नाम कमाया है ॥२८॥ 


चारण के शब्दो को सुनकर, बादशाह मन कुपित हग्रा । 
जाग्रो समय पडे देखेगे, यो वाणी मे व्यग॒हुत्ना ।।२६॥ 


मास-दिवस की श्रविरल गतिसे, वीत रहा था काल-सूकाल । 
प्रकृति प्रकोप से पड़ा वहाँ पर, एक समय भारी दुष्काल ।३०॥ 


मेष वृष्टि विन सूखी धरती, अ्रन्न विना जन-जन तरसे । 
घास विना पशुभी मरतेहै, त्राहि-त्राहि सव जन करते ।।३१।। 


पूरे गुजर प्रान्तमे फला, काल प्रभाव से हाहाकार । 
पशु-पक्षी की भ्रात्तंवाणीसे, गुज उठी थी चीत्कार ।।३२।, 


दीन-दु.खी जन टोली बनाकर, ग्राते वादशाह्‌ के पास । 
जर्हापनाह । कु रन्न वस्र दे, भरे पेट करते प्ररदास ॥३३।। 


बादशाह ने सोचा मन मे, भ्रवसर सुन्दर प्रायाहै । 
श्ाहो की करने की परीक्षा, त्वरित भाट बुलवाया है ।३४॥ 


सून श्रादेशण वादशाह्‌ का, भाट तुरत चलकर श्राया । 
नस्रभावसेनत सिर होकर, कहा श्रादेश क्या फरमाया ?।२५॥। 


बादशाह फिर व्यंग भरे श्ब्दोमे, भारसेयों वोले । 
वहुत बडाई शाहौ की तुम, वढ चढकर करते बन भोले ॥।३६।। 


समय है श्राया सम्मुख तेरे, शाह परीक्षणका । 
शाहो के गुण-गान किये जो, उन सवके ही निरीक्षण का ।।३७॥। 


करी वडाई जोथी तुमने, सत्य तभी मै मानूगा । 
प्रनावृष्टि को इस वेला मे खरा सत्य पहंचावू गा ।1३८॥ 


देख रहे गुजरात भूमि मे, भीषण तम दुष्काल पडा । 
त्राहि वाहि सव भ्रोर मची है, सकट विकट है अ्रान खडा ।।३६।। 


सकट कौ इस वेला मे यदि शाह वषं भरकादे धान्य । 
गजर का संकट सव टाले, तो ही शाह रहेगे मान्य ।४०।। 


यदि वषे भरभ्र्न न देतो, शाह न वे कहलायेगे 1 
शाह-शाह गृण गाने वाले, सव॒ दोषी कहलाएगे ।।४१।। 


|) 1 


[ समता पर्वं सन्देश 
ग्रवनत सिर, फिर भाट यों बोला, जहँपनाह है यह्‌ स्वीकार ] 
शाहं से मिलकर करता मे उचित व्यवस्था सह्‌ सत्कार ।४२॥। 


यो कह भाट चपसी मेहता के समक्षग्रा खडाहृश्रा । 
बादशाह से हई चर्चा रखे कहा प्रषन है श्रडा श्रा ।४३।। 


कहा सेठ ने सिफं माह की, भ्रवधिनृपसे हे प्राप्नो ) 
पूणं करेगे नुपम्राज्ञा को, संयश किचित्‌ ना लाग्रो 1४४] 


वादशाह्‌ से एक माह्‌ की, श्रवधि भाट तवले श्राया ! 
नगरं प्रमुखो का चिन्तन तब, स्व कर्तव्य पर है श्राया ।४५।। 


हो एकचित महाजनो ने सोचा, अ्रवक्या करनादहै | 
जाति गौरव रक्नाहेतु, सर्वस्व दाव पर धरना है ।।४६॥ 


सभी शाहो ने क्षमतासेभी, प्रधिकद्रन्यदेना धारा । 
लिखने लगे टीप तो, सबने उत्साह दान का स्वीकारा ॥।४७। 
पुरे ही गजर प्रदेशको, चार माह तकदे दे श्रन्न ) 
इतनी टीप भर गई तुरत ही श्राठ माह बच गये थे श्रन्य ॥।४८॥। 


ग्राठ माह पूति दहेतु सोचा नगरान्तर जाना । 
नगरं श्रेष्ठि श्रौर प्रमुख जनो ने, पाटन जाने का ठाना ।(४६९॥। 


पाटन नगर प्रमुखो ने मी किया परस्पर तनिक विचार । 
चार माह की भ्रवधिभर दी, देकर परम उदार सहकार ॥५०॥। 


शेष बचा जोचार माहकी श्रवधि उसे भरानाहै । 
इसलिये फिर पंचों तै नगरान्तर जाना ठना है।।५१॥ 
किसी तरह गवो नगरो मे, घूम-पूम कर लगे । 
भ्रान-मान-मयदिा श्रपनी, पुरी कर दिखलादेगे ।(५२॥ 


वीस दिवस यो वीत गए है, रह गए केवल दस दिन शेष । 
कायं पूणे कर निज घर जाना, गौरव रक्षा हो सविशेष ॥५२३। 


म्रत्पावधि मे तीव्र गतिसे करना है ्रपना सव काम । 
चलते चलते श्राया मागं मे, “हडाला"” एक छोटा प्राम 11५४1 


पुण्यशील श्रावक यहाँ रहता, लेमशाह' था जिसका नाम । 
सीधा सादा परिवेश था, किन्तु लगता था श्रभिराम ।\५५।। 


निर्मल चित्त श्रौर सरलस्वभावी,सौम्याङकृति थागुणका घाम । 
श्रहुकार का नाम नही था, सरात्विकता से करता काम ।५६॥। 


परिशिष्ट-२ | 


लघु ग्राम लख नगर लोग, सव वाहरसे हीजातेथे 1 
समय भ्रत्प श्रौर कायं ग्रधिक, लख जाने मे सकुचाते थे ।।५७॥ 


ज्ञात हुभ्रा जव खेमाशाह्‌ को, गवि वाहर से जाते है । 
चम्पानेर नगर प्रमुखजन, यहो म्राते सकुचाते है ।५८॥ 


गया चेमा ग्रौर किया निवेदन, यों चूपके क्यो जाते हौ । 
मु गरीवकौ कुटियाको भी, क्यो न पूत वनाते है ।।५६॥। 


वडे भाग्य से मिला है ्रवसर, करे निवेदन यह्‌ स्वीकार । 
किचित्‌ काल रुके यही पर, कुटिया पर ले श्रल्पाहार । ६०।। 


सौधा सादा परिवेश लख, नगरजनो ने सोचा यह्‌ । 
मोगेगा कुछ भ्रथं सहायता, समुचित होगा देना यह्‌ ।।६१।। 
कहे चोँपसी मत रोको तुम, हमे अ्रभी वड जानेदो । 
वहत वडा है काम हाथमे, श्रपनी लाज वचाने दो ।(६२।। 
प्रगर सहायता कुखं चाहो तो, यही तुम्हे हम देते है । 
श्राग्रह अधिके उचितन होगा, हम श्रागे वढ लेते है ।६२।। 
सर ्रखो पर बात ्रापकी, किन्तुमे नही मानूगा । 
नम्र भाव से खेमा बोले, श्रागे नही जाने द्‌ गा' ।६४।। 
म्रत्पाहार श्रापका होगा, भ्राज यही मम कटिया पर । 
देरी ना ्जव किचित्‌ होगी, शीघ्र चले मम कटिया पर ।।६५।॥। 
घर श्राई गगा का एसे, जाना नही सह पाञंगा । 
प्रौर नही कु मुभे चाहिये, अतिथि ब्रत कल चारहंगा ।।६६।। 


खेमा काभ्राग्रह लखकर के, सेठ चाँपसी यों वोले । 
रुकना ही होगा य्ह पर, क्यो व्यथं विवादो मे डोले ।\६७।। 


सेमशाह्‌ यो नगरजनो संग, हषित निज-घर श्राता है । 
वहत श्रधिक मनुहार कर कर, श्रल्पाहार कराता है ।।६८॥ 


सेठ चपसी बोले श्रापने, वहुत ्रधिक सत्कार किया । 
शीघ्र विदाई दे हमको, यो जाने को पदचार किया ।।६६॥ 


सेमाशाह ने कहाश्रापयो, जान सकेगे विन प्राहार 1 
मु गरीव का रूखा सूखा, ले भोजन वस है तैयार ।\७०॥।। 


कटे चाँपसी घमं वन्धुना, श्रधिक समय हयो खोता 1 
समय निकल जाने पर होगा, जाति गौरव को खोना 11७१।। 


[ २३ 


२४ | [ समता पव॑ सन्देश 
एकन मानी खेमाने, षडरस भोजन तयार किया | 
मिष्टान्न वनाकरविविधभात्तिके, हादिक यो सत्कार किया।।७२। 


भोजन से निवृत्त हुएतो, खेमा शाह यो वोले है । 
ह्र भ्रागमन किस हेतु क्यो, जातेयथे ्रनवोले है ।७३॥ 


दिया कष्ट है बहुत भ्रापको, क्षमाश्रापकर देवे जी । 
उचिते करे तो निज प्रयोजन, मूको भी कह देवे जी । ७४॥ 


सेठ चपसी नेयो व्यतिकर, बादशाह का पूर्णं कहा । 
लिखे प्राप भी जो कु इच्छा, रमर बने यह मिलन ग्रहा ।(७५॥। 


किया बहुत सत्कार भ्रापने, स्मृति इसकौ वनी रहे } 
लिखखेमा कान्ताम ठीपमे, सेठ चांपसी वचन कहै ।।७६॥। 


नजर भाव धर खेमा बोला, किचित वेला रहरे श्राप । 
वृद्ध पिता से जरा पृूकर, श्रपने दिवस लिखा इसाफ ।1७७'। 


पूज्य पिताश्री देदराणी से, जा खेमा ने वृत्त कहा । 
नगर सेठ श्रादिके भ्राने का, उदेश्य परिपणे कटा ।।७८॥ 


हषित हो देदरानो ने कहा, भ्रवसर सुन्दर प्राया । 
लक्ष्मी तो च्चलदहैबेटा, लेलो लाम तुम मन चाया ।\७६।। 


साथ नश्राए कानी कोडी, गडा धरा मे रह्‌ जाय । 
कमा लो सुयश तुम बेटा, न्रवसर बार-बार प्राएु॥15०॥) 


ग्रभ्र पटल छायावत्‌ बेटा, लक्ष्मी श्राती श्रौर जाती । 
शुभ कार्यो मे इसे लगाकर, बनालो अ्रपनी ही थाती ।।८१।। 


जितना दिल दरियाव बनाकर, दे सकोतुमदो खेमा । 
जाति गौरव रक्षा हेतु, सव श्रपेण कर दो खेमा ॥८२।। 


पितु ्राज्ञाले प्रसन्नचित्तहो, खेमा बाहर कोश्राएु । 
टीपपन्रले दिवस तीन सौ, सारुदहाथसे लिखवाए 115८२।। 


देखा नगर जनो नते तो, विस्मयकाना कछ पार रहा । 
सोचा प्राम वन्धु है भूला, लिखने काना ध्यान रहा 115४।। 


सेठ चांपसी हंसकर बोले, चेमाजी क्या लिखा यर्दा । 
गम्भीर वदन हौ खेमा वोले, दिवस तीन सौ साठ यहां ।८५॥ 


कहे चापसी सोच समकर, ही सेमाजी लिखियेगा । 
चेमा वौला यदि श्रल्प हो, द्विगयुणित राप केर लीजियेगा 115६} 
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नगरजनो ने सुनी बात तो, हषे भरा विस्मय छाया । 
लगता है यहां धोखा, यो मन सवका ही चकराया ॥८७ । 


नगरजनो की मुखाङृति लख खेमा ने सव कु मापि लिया । 
तलघरमे ले जाकर उनको, वता सभी चुपचाप दिया ॥८८॥। 


नगरजनो ने देखी वहाँ पर, स्वरणं इटो कौ बडी कतार । 
मणिमृक्ता केढेरलगे है, रत्नौ का श्रद्भुत भडार ।८९। 


गए दूसरे तलघर मे तो, धान्यो के है करूप भरे । 
गेहूं, मक्का, चना, मूग के, बड़ क्रूप भ्ननूप भरे ।।६९०॥ 


नगरजनो ने देखा सव तो, विस्मय काथाना कू पार । 
धन्य धन्य हौ घन कुवेर तुम, घन्य तुम्हारा भाव उदार ।\६१।। 


एक स्वरसे बोल उठे सव, दिल कंसा दरियाब वना । 
सीधा सादा रहन सहन पर, उज्ज्वल कितना भाव है ।€२।॥। 


नही जाना था साहजी हमने, इतने धनी दानी है श्राप । 
गुदडीमे यो लाल छपा है, हमने पहिचाना श्रव साफ ।९३॥। 


इतनी श्रक्षय निधि होने पर, भी नही तुमको किचित्‌ मान्‌ । 
समम रहै थे दीन ्रभी तक, देखे श्रापका यह्‌ परिघान ॥€४।। 


लघुता मेही प्रमृता का शुभदशंन हमने पायाहै । 
करे कंसे गुणगान ्रापका, मन सवका शर्माया ह ।।६५।। 
कहा अ्रन्त मे नगर सेठ ने, पहने भ्रव कुछ नव परिधान । 
चले बादशाह के समक्ष जो, रखी भ्रापने सघ की शान ।€६।। 


रक्षा की जाती गौरव की, इससे वढकरक्याहौ काम 
“शाह्‌ नाम को उज्ज्वल करने किया श्रापने शुभतम्‌ काम ।।६७॥ 


नगर सेठ ने कहा खेमाजी, धारण करिये नव परिवेश । 
वादशाह से पाएं श्रादर, देरी ना करिये लवलेश ।।€८।। 


सेमा बोला वादशाह्‌ के, सम्मुख चाहे चलियेगा । 
वस्व हमारे यही ठीक है, नृतन से क्या करियेगा ।।६६॥। 


चेमा शाह्‌ को सग लेकर ही, चम्पानेर चले ्राए । 
नगरजनो ने सुना तो सब ही, वहत ्रधिक ही हर्षाए ।।१००।॥। 


कर ्रमिनन्दन खेमाशाह्‌ का, सवने श्रति सम्मान किया । 
लघूता से प्रभुता को लखकर, जातिप्रसुख का मान दिया ।।१०१।। 
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{ समतता पव॑ सन्देश 
दिवस श्राखिरी सेठ चोपसी, खेमाशाह्‌ नगरप्रमूखों सग । 
गए बादश्राह्‌ के सम्मृख,फिर उल्लसित श्रौर प्रमुदित मन ।\१०२॥। 


वही पुराना परिवेश है, भ्रेगरखी, धोती, पगड़ी 1 
बादशाह से मिलने खेमा, गए साथ ले लघु गठ्डी ।१०३। 


सेठ चापसी मृदित हो गोले, जहांपनाह ये सेमाशाह । 
एक श्रकेले पूणे वषं का, धान्य देने की रखते चाह ।! १०४॥ 


बादशाह विस्मित्त हो, भ्रब तकं देख रहे खेमा की श्रोर । 
साधारण परिधान देखकर पृछ रहै है उसका ठौर ।१०५॥ 
वादेशाह ने कहा-खेमाजी, रहते श्राप कहं परह । 
जागिरीमे प्राम कौनसे देगे, श्रापक्या य्ह पर है ।।१०६। 
खेमाशाह ने खोल पोटली, ग्राम हडाचा बतलाया । 
परू पँंचली दोनो ग्राम है, जागिरी मे जतलाया ।}१०७।। 
कहा जहपनाह जो कृद पैसा, इन गवो का पाया रहै । 
भ्राज श्रापके चरणोमे, धरनेका भ्रवसर प्राया है 11१०८] 


धन्य समभता भ्राज स्वय को, जो यह्‌ मूको लाभ मिला । 
जाति गौरव रक्षादहेतु, कृछ देने का भाग्य खिला ।।१०६॥। 


बादशाह ने पटा देखा, तो विस्मय से सन्न रहे । 
श्रौर साथ मे सहज सरलता, लघुता लख प्रवसन्न रहे ।1११०॥। 


किया बहुत सम्मान शाह का, कहा सेठ तुम निश्चित शाह्‌ । 
है स्वीकार शाहजी मुभको, राप सभी कौ पदवी शाह्‌' ।१११॥ 


खेमाश्ाह ने उदार भाव से, एक वषं तक धान दिया । 
गुजर की पूरी जनता को, जीवन दान प्रदान किया ।।११२॥ 


धन्य देदराणी खेमा से, शाह हूए इस जाति मे । 
लुटा दिया धन धान्य ्रथाह्‌, केवल जाति कौ ख्याति मे ।\११२।। 


सेमा के इस लघुत्रत से सीसे, कुछ तौ प्राजके शाह । 
सग्रह वृत्ति छोड़ देशहित, अरित करदे श्रपनी चाह ॥११४॥। 


गुरु नाना की कृषा तले, यह्‌ लघु काय है लिखा गया । 
ग्राम भदेसर सन्‌ तयासी, गेष काल मे कहा गया ।।११५१। 
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शरीर काप रहार“ 


के ग्रामे 


लोग करेगे 

जेसे उभनते 

रक्षक 

महेत्त्वपूणं साधन वन 
जाता है" 

के ग्राये पदे 


के लिए" के श्रागे 


श्युद्ध 


सहोदर भाई है 1 नाग गाथा- 
पति शओ्रौर सयुलसा के हम 
श्रगजातदहै1 दो-दोके रूप 
मे। 

मुभ 

वनो 

पवे 

क्षय 

श्री कृष्ण ने सोचा, मेरे 
राज्यमेवृद्धोकी यह दशा 
है । 

लोग शका करेगे-- 

जसे उफनते 

राक्षस 

ग्ररिहृत, सिद्ध ग्रादि वीत- 
रागदेव हमारे लिपु कु 
ग्रच्छाया चुरा नही करते । 
हमारे सुख-दु ख या उत्यान- 
पतन के लिए हम स्वय 
उत्तरदायीदहै। इस बातसे 
उनका कोई सीधा सवध नही 
दै, जो कुदं करना होता है 
साधककोही करना होता 
है, परन्तु साधना पथ पर 
चलने कै लिए प्रालम्बनकी 
ग्रावश्यकता हीती है । त्रि 
हत प्रादि पचपरमेष्ठी हमारे 
लिए प्रालम्बन है, भ्रादश्ं है, 
लक्ष्य है 1 उन जंसी स्थिति 
को प्राप्त करना हमार 
्रपना ध्येय है । 

व ध्येय दै । वाह्य पदार्थो 
से ग्रौर वासनाश्रोसे विमुख 
होना भ्रावश्यक है । जव तक 


